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भगवान्‌ श्रीरामक्रृष्ण परमहंस 


आर 
मेरे गुरुदेव 
---#«>»ऊेबछ+- 
. (श्री खामी विवेकानन्द द्वारा न्यूयाक में दियां हुआ भाषण) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्‌्भगवद्गीता में कहा है--- 


“जब जब धम का जास होता है तथा अथम की बढती होती 
है तब तब मनुष्य जाति के उद्धार के निमित्त में अवतार लेता हूँ (/?# 

जब कभी हमारे इस संसार में क्रमागत परिब्रतिन तथा नूतन 
परिश्थीतयें के कारण नवीन सामाजिक सामज्जस्य की आवश्यकता होती 
हैं उस समय एक शक्तितरंग आती है ओर मनुष्य के आध्यातिक 
तथा आधिमीतिक क्षेत्रों में विचरण करने के कारण इन दोनों क्षेत्रों 
में उस समन्वय-शक्ति का प्रभाव पडता है । एक ओर मौतिक क्षेत्र 
में आधुनिक समय में प्रधानतः योरोप ने ही सामझस्य किया है और 
दूसरी ओर आध्याभिक क्षेत्र में सारे संसार के इतिहास में एशिया ही 
इसका मुख्य आधार रहा है | 

आज आध्यात्मिक क्षेत्र में समन्वय की पुन; आवश्यकता है--- 
आज, जब कि जड़वाद अपनी शाक्ति तथा कीर्ति के शिखर पर है तथा 
जब यह सम्भव हो रहा है कि मनुष्य जड वस्तुओं पर अधिकाधिक 


४ 





* “यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत । 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मान संजाम्यहम्‌ ॥ ?! 
गीता .४।७ 


२ मेरे गुरुदेव 


अवरुम्बित रहने से अपनी दैवी प्रकृति भूलकर केवल धनोपाजन का 
एक यंत्र मात्र ही बन जाए, समन्वय की बडी आवश्यकता है । ऐसे 
अवसर के लिए इईंखर-वाणी हो चुकी है और ऐसी देवी शक्ति का 
आगमन हो रहा है जो बढ़ते हुए जडवाद रूपी मेघों को तितरबितर 
कर देगी । ऐसी शक्ति का आरम्म हो चुका है और यह शाक्ति ही 
मानव-जाति में उसकी वास्तविक प्रकृति की स्मृति का संचार कर देगी; 
और वह स्थान जहाँ से इस शाक्ति का प्रारम्भ होगा फिर एशिया ही 
होगा | हमारा यह संसार श्रम-विभाग की प्रणाली पर अवरूम्बित है । 
यह कहना व्यथ है कि एक ही मनुष्य प्रत्येक वस्तु का अधिकारी 
होगा, परन्तु फिर भी एक बच्चे के समान हम कैसे अनजान हैं । 


अज्ञानवश एक बच्चा यही सोचता है कि समस्त संसार में 
वांछनीय वस्तु केवल उसकी गुड़िया ही है । इसी प्रकार एक जाति 
जो आधिभैतिक शक्ति में श्रेष्ठ है, सोचती है कि इस संसार में यदि 
कोई वस्तु अमूल्य एवं प्राप्त करने योग्य है तो वह आधिमौतिक शाक्ति 
ही है तथा उन्नति एवं सभ्यता का अथ इसके अतिरिक्त दूसरा है ही 
नहीं, और यदि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो इसकी परवाह नहीं करतीं 
तथा जिनके पास यह शक्ति नहीं है तो वे टिकने योग्य नहीं हैं--- 
उनका सारा अस्तित्व ही सवेथा निरथंक है । परन्तु दूसरा ओर एक 
जाति के विचार ये भी हो सकते हैं कि केवल जड़-समभ्यता ही नितान्त 
निरथथंक है और ऐसी वाणी ग्राच्य देश से ही उगी जिसने एक समय 
सारे सैसार को यह बतला दिया कि किसी मनुष्य के पास यदि संसार 


मरे गुरुदेव डे 
की सारी सम्पत्ति है परन्तु आध्यात्मिक शक्ति नहीं, तो वह सब 


किस काम का ? यहां भाव प्राच्य का है ओर इसके विरुद्ध दूसरा 
पाश्चात्य का | 


ये दोनों ही भाव महत्त्वपृूण तथा गौखयुक्त हैं। यह समन्वय 
इन दोनों भावों का मिश्रण स्वरूप होगा आर होगा उनका सामञस्य । 
पाश्चात्य को इन्द्रियग्राद्य जगत्‌ जितना सत्य है. उतना ही प्राच्य के 
लिए आध्यात्मिक जगत्‌ है। अध्यात्म में प्राच्य को जो कुछ वह चाहता 
है या जिसकी वह आशा करता है, मिल जाता है-जो कुछ जीवन को 
सत्य बनाता है वह भी उसे इसमें मिल जाता है। पाश्चात्य के छिए ग्राच्य 
स्वप्नसृष्टि में ही विचरण करने वाढ्य दिखता है तथा प्राच्य भी पाश्चात्य 
को वैसा ही देखता है आर सोचता है कि यह तो केवल नाशवान 
खिलौने से ही खेल रहा है और यह विचार कर हँसता है कि बडे बूढ़े 
पुरुष तथा सख्रियाँ एक मुट्ठी भर ऐहिक वस्तु के सम्बन्ध में, जिसको कि 
आगे पौछे उन्हें छोडना ही पडेगा, कितना तिरू का ताड करते हैं । 
तात्पय यह है कि दोनों एक दूसरे को स्वप्नसृष्टि में बिचरण करने वाले 
समझते हैं । परन्तु प्राच्य ध्येय मानवजाति की उन्नति के लिए उतना ही 
आवश्यक है कि जितना कि पाश्चात्य-और मैं सोचता हूँ ।कि शायद 
अधिक ही । मशीनों ने मनुष्यजाति को कभी सुखी नहीं बनाया और 
न बना सकेगी । जो हमें इस बात का विश्वास दिलाने का यत्न करे 
रहा है वह यही कहेगा कि खुख मशीनों में ही है, परन्तु है यह सदा 
मन में ही । केवल वही मनुष्य जो अपने मन का स्वामी है, सुखी हो 


सकता है---दूसरा नहीं । ओर आखिर यह मशीन की शक्ति है ही क्‍या ! 


४ मेरे गुरुदेव 

यदि कोई मनुष्य बिजली के तार द्वारा विद्युतधारा (००४० 
(प77०॥) भेज सकता है तो उसे हम एक बड़ा तथा बुद्धिमान 
मनुष्य क्यों कहें-क्या प्रक्रति उससे कह छाख गुना काये प्रत्येक 
क्षण नहीं करती रहती है ? अत: हम प्रकृति के ही चरणों पर गिरकर 
उसकी ही पूजा कयें। न करें? यदि आपकी शक्ति विश्व भर पर है तथा 
यदि आपने विश्व के प्रत्येक परमाणु को वश में कर भी लिया तो क्‍या 
हुआ ? जब तक आनन्द की शक्ति स्रये आप में नहीं है तथा जब तक 
आपने स्त्रये को जीत नहीं लिया, भीतिक शक्ति आपको सुखी नहीं 
बना सकती । यह सत्य है कि मनुष्य का ज़न्म सृष्टि पर विजय प्राप्त 
करने के लिए हुआ है, परन्तु सृष्टि से पाश्चवात्य का अर्थ है केवल 
भोतिक अथवा बाह्य सृष्टि | यह वास्तव में सत्य है कि बाद्य सृष्टि 
पहाड़ों, समुद्रों, नदियों तथा अपनी नाना प्रकार की एवं अनन्त 
शक्तियों द्वारा समन्वित, अत्यन्त विशाल है परन्तु फिर भी मनुष्य की 
अन्त:सृष्टि इससे भी विशाल है | यह सूय, चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि से 
भी उच्च है, हमारी इस प्रथ्वी से भी उच्च है, स्थूछ विश्व से भी उच्च 
है और हमारे इन छोटे-छोटे जीवनों से भी अतीत है तथा यह अन्तः- 
स॒ष्टि मनुष्य के अध्ययन के लिए एक नया क्षेत्र ही है। यहीं पर 
प्राच्य आगे बढ़ जाते हैं जैसे बाह्य सृष्टि के विषय में पाश्चात्य। अतः 
यह ठीक ही है कि जब कभी आध्यात्मिक सामझस्य की आक्यकता 
होती हे तो उसका आरम्भ प्राच्य से ही होता है । साथ ही साथ यह 
भी ठाक है कि जब कभी प्राच्य को मशीन बनाने के सम्बन्ध में 
सीखना हो तो वह पाश्चात्य के पास ही बेठकर उससे सीखे । परन्तु 


मेरे गुरुदेव प्‌ 
जब पाश्चात्य ब्रह्म, इखर, आत्मा तथा विश्व के अथ एवं रहस्य सम्बन्धी 
बातों को जानना चाहे तो उसे प्राच्य के चरणों के समीप ही 
आना चाहिए । 


मैं तुम्हारे सम्मुख एक ऐसे महापुरुष के जीवन का वर्णन 
करूँगा जिन्होंने भारतवंष में इन गहन विषयों की एक तरंग ग्रवाहित 
कर दी । परन्तु इनका चारित्रि वणन करने के पूव मैं यह बतलाने का 
यत्न करूँगा कि भारतवर्ष का वेशिष्टय तथा भारतवर्ष का अथ क्‍या 
है । यदि ऐसे पुरुष भारतवर्ष को जाएँ--जिनकी आँखें नश्वर वस्तुओं 
की ऊपरी तड़क-भडक से चोंधिया गई हैं, जिनका सारा जीवन खाने- 
पीने तथा चेन करने के निमित्त ही समपण हो चुका है, जिनकी 
सम्पत्ति का आदर्श केबल भू-प्रदेश तथा सुबर्ण ही है, जिनके सुख का 
आदर केवल इन्द्रियजन्य सुख ही है, जिनका ईश्वर केबल धन ही है, 
जिनके जीवन का ध्येय ऐश व आराम ही है और उसके अनन्तर मृत्यु, 
जिनकी बुद्धि दूरदर्शी नहीं और जो इन्द्रियों से जानी जा सकनेवाली 
वस्तुओं को छोडकर, जिनके बीच में वे हमेशा पड़े रहते हैं, कोर 
उच्च बात शायद ही सोच सकते हों तो उन्हें वहाँ क्या दिखाई देगा ? 
प्रत्येक स्थान पर निधनता, जघन्यता, अन्धविश्वास, अज्ञान एवं बीम- 
तसता ही । प्रश्न उठता है कि यह क्‍यों ? कारण यह है कि उनकी 
समझ में सभ्यता का अथ है वेष-भूषा, शिक्षण तथा सामाजिक शिष्टाचार ! 
पाश्चात्य देशों ने अपनी ऐहिक उन्नति के लिए सब प्रकार से यत्न 


बे 


किया है परन्तु भारतवर्ष ने वैसा नहीं किया । सारे संसार भर में 


६ मेरे गुरुदेव 

केवल वहाँ ही ऐसे पुरुष रहते हैं जो मनुष्यजाति के सारे इतिहास 
में अपने देश की सीमा के बाहर कभी कोई दूसरे देशों को परास्त 
करने के लिए नहीं गये, जिन्होंने दूसरे की सम्पत्ति को कभी प्राप्त 
करने की इच्छा नहीं की ओर यदि कहा जाय तो केबर उनका 
अपराध” यही था कि उनकी भूमि बडी उपजाऊ थी और उन्होंने 
अपने हाथों कडी मेहनत करके घन इकट्ठा किया और इस प्रकार 
दूसरे राष्ट्रों को यह प्रलोभन दिया कि वे आकर उनके यहाँ छूट-मार 
करें | परन्तु फिर भी वे लुट जाने पर तथा “जंगली” कहे जाने पर 
भी सन्तुष्ट हैं आर उसके बदले में संसार में इश्वरविषयक ज्ञान का 
प्रचार करना चाहते हैं, मानव ग्रकृति के गुल्य रहस्य को संसार के 
सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते हैं तथा उस पर्दे को हटा 
देना चाहते हैं जो मनुष्य के असली स्वरूप को छिपाये है। इस सब 
का कारण यह है कि वे माया के ग्रचार को भर्ीमोति जानते हैं 
तथा उन्हें यह भी ज्ञान है कि इस जड़ रूप के पौछे ही मनुष्य का 
सत्य तथा देवी स्वरूप छिपा हुआ ह और यह स्वरूप ऐसा है कि 
इसे न तो कोइ पाप पतित कर सकता है, न कोई दुष्कम भ्रष्ट कर 
सकता है, न किसी वासना का इस पर रंग चढ़ सकता ह, न इसे 
आग जला सकती है ओर न जल गीला कर सकता है, जो आँच से 
सूख नहीं सकती ओर न जिसे काल अपने गाल में डा सकता है । 
उनके लिए मनुष्य का यह असली स्वरूप उतना ही वास्तविक है 
जितना क्रिसी पाश्चात्य की इन्द्रियों के लिए कोइ जड़ पदाथ । 


मेरे शुरुदेव हे 

जिस प्रकार तुम शूरता से एक तोप के मुँह के सामने उड़ 

जाने के लिए कूद पडते हो तथा जैसे देशभक्ति से प्रेरित हो 
प्रोत्साहन के साथ अपने देश के लिए प्राण भी दे देते हो, उसी 
प्रकार भारतवासी ईर्तर के नाम पर अपना सवस्व अपंण करने में झूर 
होते हैं | यह बात उसी देश में है कि यदि कोश पुरुष किसी को 
यह सुझा देता है कि यह संसार कल्पनामात्र है, केवल स्वप्नवत्‌ है 
तो वह मनुष्य अपनी वेश-भूषा, धन-सम्पत्ति आदि, सब का ह्यागकर 
यह दशा देता है कि जो कुछ वह विश्वास करता है तथा मन से 
सोचता है वह सब सत्य है | यह बात वहाँ ही है कि जब मनुष्य 
को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यह्द जीवन अनन्त है तो वह 
एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और अपने शर्रार को कुछ 
भी न समझकर उसका त्याग इस प्रकार से कर देना चाहता है जैसे 
हम तुम एक घास फ्स का तिनका छोड देते हैं । उसी में उनका 
शूर्व है कि वे मृत्यु का स्वागत एक भाई के समान करते हैं, 
क्योंकि उनका यह इढ विश्वास है कि मृत्यु वास्तव में उनके लिए 
नहीं है | इसी में वह शक्ति है जिसने इन्हें सैकड़ों वर्षो के विदेशियों 
के आक्रमण तथा अत्याचारों से भी अटल रखा | वह राष्ट्र आज भी 
है आर उस राष्ट्र में घोर आपत्ति के दिनों में भी आत्ज्ञानी महापुरुषों 
का अवतार लेना कभी बन्द. नहीं हुआ । जिस प्रकार पाइ्चात्य देशों 
में बडे बड़े राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानिकों का जन्म होता है उसी प्रकार 
एशिया में महान्‌ आत्मज्ञानी पुरुष जन्म लेते हैं। उन्नीसवीं शतान्दि के 
आरम्म में जब कि पाश्चात्यों का प्रभाव भारतवर्ष पर पडने लगा था 
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और जब विजयी पाश्चात्य अपने हाथों में तल्वार लेकर यहाँ के 
ऋषिपुत्रों को यह सिखाने आये थे कि वे ऋषिपुत्र केवछ जेगली थे, 
उनकी जाति खोखले ध्येय वालों की थी, उनका धम केवल काल्पनिक 
था तथा ईख़र, आत्मा और प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त करने 
के लिए वे वर्षों से रगड रहे थें, केवल अर्थश्नून्य शब्द ही थे तथा उनका 
हजारों व का सबसंग-परित्याग व्यथ ही हुआ, तब तो विख्न- 
विद्यालयों के तरुण छात्रों के मन में यह संकल्प-विकल्प होने लगा 
कि कहीं उनका उस समय तक का सारा राष्ट्रीय प्रयत्न व्यथ ही तो 
नहीं गया, कया उन्हें फिर पास्चात्य प्रणाली के आधार पर नये 
सिरे से यत्न करना चाहिए, अपन पुराने ग्रन्थों को फाड डालना 
चाहिए, प्राचीन तत्त्वज्ञान को जछा डालना चाहिए, अपने धम-गुरुओं 
को मारकर भगा देना चाहिए तथा क्या अपने मन्दिरों को ढा देना 
चाहिए ? क्या पास्चात्य विजयी ने जिसने अपने धम का प्रचार तलवार 
तथा बन्दूक की सहायता से किया यह नहीं सिखाया कि तुम्हारी 
प्राचीन धमे-पद्धति केवछ अन्धविश्वास एवं निर्जीब प्रतिमा-यूजन तक 
ही सीमित है ! 

अतः जिन बच्चों ने इन नह शाल्मओं में शिक्षा-दीक्षा पाई वे 
पाश्चात्य पद्धति पर चल निकले और बचपन से ही इसके आदेशों में 
पग गये और इसमें कोई आश्चये की बात नहीं कि प्राचीन पद्धति 
के सम्बन्ध में उनके मन में तक-वितरक होने लगा । अन्धविद्वास को 
एक ओर हटाने तथा सत्य का अनुसन्धान करने की अपेक्षा 
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उनके लिए बस यही एक महावाक्य सत्य की कसौटी ही गया 
“इस सम्बन्ध में पाश्वात्य की क्या राय है ?” 


“क्या धमंगुरुओं को भगा देना चाहिए, वेदों को जा 
डालना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्यों ने ऐसा कहा है ।”-इस प्रकार 
की खलबली के भावों से भारतवर्ष में एक ऐसी लहर उठी जिसे हम 
सुधार! के नाम से पुकारते हैं । 


वि 


यदि तुम एक सच्चे सुधारक होना चाहते हो तो तीन बातों 
की आवश्यकता है। 


प्रथम तो यह कि तुम्हारा हृदय भावनाशील हो। क्‍या 
वास्तव में तुम्हारे हृदय में अपने भाइयों के लिए कसक है ? क्या तुम 
सचमुच में अनुभव करते हो कि संसार में केश, अज्ञन तथा अन्च- 
विश्वास है ? क्या सचमुच यह तुम्हारी धारणा है कि सब मनुष्य 
तुम्हारे भाई हैं ? क्या यह भावना तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त है ! 
क्या यह तुम्हारे रक्त में प्रवाहित होती है ? क्या यह तुम्हारी ग्रत्मेक 
नस में फड़कती है और क्या इसका संचार तुम्हारे शर्रार की प्रत्येक 
शिरा तथा तन्‍तु में होता है | क्‍या तुम सहानुभूति के विचारों से भरे 
हुए हो और हाँ, यदि तुम हो तो वह केवल प्रथम सीढ़ी है । दूसरी 
बात तुम्हें यह सोचनी चाहिए कि इस सब के लिए क्या तुमने कोई 
उपाय भी ढूँढ निकाला है, या नहीं । पुराने विचार चाहे अंधविश्वास 
पर ही निभर हों परन्तु इस अन्धविश्वास में भी स्वणमय सत्य के कण 
विध्मान हैं | सब अनावश्यक बातों को छोड़कर केबल उस खणे 
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रूपी सत्य को पाने के लिए तुमने कोई भी उपाय सोचा है? और 
यदि तुमने वैसा कर लिया है तो वह दूसरी सीढ़ी है। अब एक चौंज़ 
की और आक्श्यकता है और वह यह कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है! 
क्या तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें सम्पत्ति का प्रक्षेभन 
नहीं है, कीति की छाल्सा नहीं है तथा अधिकार की आकांक्षा नहीं 
है ? वास्तव में तुम्हें क्या विश्वास है कि चाहे सारा संसार भी तुम्हें 
नीच गिराने की इच्छा करे तो भी तुम अपने ध्येय के अनुसार ही 
काय करोगे ? क्या तुम्हें यह विश्वास है कि जो कुछ तुम चाहते हो 
उसे भलीभौति जानते हो ओर चाहे तुम्हारे प्राणों पर भी बाजी छगी 
हो तो भी तुम केवछ अपना कम ही करते रहोंगे ? 


क्या तुम्हें अन्त:करण से विश्वास है कि जब तक ग्राण सह 
सकते हैं तथा जब तक तुम्हारे हृदय में धडकन है तब तक तुम 
अपने उद्योग में निरन्तर भिडे रहोगे ? यदि ऐसा है तो वास्तव में 
तुम एक सच्चे सुधारक, माग-प्रदशोक, गुरु एवं मनुष्यजाति के लिए 
वरदान स्वरूप हो । परन्तु मनृष्य केसा उतावछा तथा अदूरदर्शी है ! 
वह थोडा भी धीरज नहीं रखता और देखते हुए भी नहीं देखता है ।% 
दूसरे पर सत्ता जमाने की उसकी इच्छा होती है और वह काम्य-फल 
की तुरन्‍त आकांक्षा करता है। ऐसा क्‍यों है ? वह काये के फछ का 
आनन्द स्त्रय लेना चाहता है ओर यथाथ में दूसरों की परवाह नहीं 
करता । केवछ कम के लिए ही वह कम करना नहीं चाहता । 


* पर्यनज्नपि न पर्यति! 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- 

(तुम्हें केचछ कम करने का ही आधिकार है; कमेफल में 
तुम्हारा कोई अधिकार नहीं ।'% 

फिर कमफल में हम क्यें। आसक्त हों ? केवल कम करना ही 
हमारा कतव्य है| कमफल के सम्बन्ध में हम तनिक भी चिन्ता क्‍यों 
करें ? परन्तु मनुष्य को बैये नहीं रहता । वह विचारपृवक न सोचकर 
मनमाना कोई भी काम करने लगता है | संसार के आधिकतर भावी 
सुधारक इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं । 

जैसा मेंने कहा है, भारतवष में सुधार का विचार उस समय 
उत्पन्न हुआ जब ऐसा प्रतीत होता था कि मानो जड़वाद की तरंग, 
जिसने भारतवष पर आक्रमण कर दिया था, इस देश के प्राचीन 
आये ऋषियों की संस्कृति एवं शिक्षा को बहा देगी । परल्तु यह राष्ट्र 
ऐसी हजारों विष्ठव तरंगों की चोट सह चुका था और यह तरंग ओरों 
की अपेक्षा हलकी ही थी-एक लूहर के बाद दूसरी लहर ने आकर 
देश को अपने में डुबा लिया और सेकड़ों वर्षों तक ये लहरें देश को 
दबाती रहीं।। तल्वारें चमर्की और “अछाहो अकबर! के नारे से भारतवर्ष 
का आकाश गमूँज उठा । परन्तु पीरे-चीरे ये लहरें शान्त हो गई ओर 
राष्ट्रीय ध्येय पूववत्‌ बने रहे । 

भारतीय राष्ट्र कमी नष्ट नहीं हो सकता । यह अमर है और 
उस समय तक टिका रहेगा जब तक आत्मबछ इसकी रीढ़ है और 





# “कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।? 
गीता, २।४७ 
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जब तक इस राष्ट्र के पुत्र अपनी आध्यात्मिकता का त्याग नहीं कर देते। 
चाहे वे भिखारी रहें अथवा निधन, चाहे दारिद्रय से पीडित हों अथवा 
मेले आर घिनोने हों परन्तु वे अपने इश्वर का परित्याग कभी न करें 
और न यह भूलें कि वे ऋषिसंतान हैं | जिस प्रकार पाश्चात्य में कोई 
भी साधारण मनुष्य अपनी उत्पत्ति किसी मध्यकार्त्नन डाकुओं के सर- 
दार ((००००7-8५7०7 ० पशांवत6 38०5) से ढूँढ निकालने का यत्न 
करता है उसी प्रकार भारतवष में एक सिंहासनस्थ सम्राट्‌ भी अपनी 
उत्पत्ति किसी एक अरण्यनिवासी वल्कल-व्रधारी, जेंगल के फलमूल 
खाने वाले तथा इंश्वरस्वरूप में छीन ऋषि से हूँढ निकालने का 
यत्न करता है । 


हम ऐसी ही उत्पत्ति का सम्बन्ध चाहते हैं ओर जब तक पवि- 
त्रता इस प्रकार परम पूज्य है, भारतवर्ष कमी नष्ट नहीं हो सकता । 


शायद तुममे से बहुतों ने “नाइनटीन्थ सेचुरी' नामक पत्र के 
अभी हाल के एक अंक में प्रोफेसर मेक्समूछर# का लेख पढ़ा होगा 
जिसका शौषेक था “एक सच्चा महात्मा! | श्रीरामकृष्ण का जीवन मनो- 
रंजक है, क्योंकि उनका जीवन उनके द्वारा ग्रचार किये हुए उपदेशों 
का एक जीता जागता नमूना है | शायद यह तुम छोगों के छिए 


जो पर्चिम में एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो भारतवष से 
बिल्कुल भिन्न है, किसी अश तक नया प्रतीत हो । तुम्हारे यहाँ 


* एक बड़े जमन तत्त्ववेत्ता तथा संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित । इन्होंने 
प्राच्य संस्कृति का भी विशेष अध्ययन किया था । 
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अथात्‌ _पाश्चात्य में संडगन जीवन का रहन-सहन भारतवष के रहन- 
सहन से नितान्‍्त भिन्न है। परन्तु फिर भी शायद यह विशेष मनो- 
रंजक हो, क्‍योंकि इसमें बहुतसी ऐसी बातें नये दृश्कोण से 
देखी जायँगी जिनके विषय में तुम कुछ न कुछ पहले ही छुन 
चुके होगे। 


यह उसी समय की बात है जब भारतवष में बहुतसे नये 
सुधारों का आरम्म हो रहा था कि एक निधन ब्राह्मण दम्पात्ति की 
१८ फरवरी सन्‌ १८३६ को बंगाल के एक सुदूर गाँव में एक 
बालक पंदा हुआ | बालक के माँ-वाप दोनों ही शात्रमागावलम्बी एवं 
धमंपरायण थे । वास्तव में पुरानी रीति के अनुसार चलन वाले धम- 
परायण ब्राह्मण का जीवन बडे ही अखण्ड त्याग का होता है । वह 
बहुत गिने चुने उद्योग कर सकता है और इसके अतिरिक्त वह 
किसी लछोकिक धन्‍न्धे से सम्बन्ध तक नहीं रख सकता । साथ ही साथ 
वह प्रत्येक का दिया हुआ दान भी ग्रहण नहीं कर सकता । तुम 
अनुमान कर सकते हो कि वह जीवन केसा नियमबद्ध हो 
जाता होगा । 

तुमने ब्राह्मणों तथा उनके पीरोहित्य सम्बन्धी कर्मों के बारे 
में बहुधा सुना ही होगा, परन्तु तुममें से बहुत कम लोगों ने यह सोचा 
होगा, कि ऐसा क्या कारण है जिससे ये थोड़े से विलक्षण पुरुष अन्य 
मनुष्यों पर शासन कर संकंते हैं | देश के अन्य संब वगी की अपेक्षा 
ये निधन होते हैं परन्तु उनकी शाक्ति का रहस्य उनके व्याग में 
ही छिपा हुआ है। वे कभी संम्पत्ति-संचय की इच्छा नहीं करते । 
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संसार भर में वे सब से अधिक निधन पुरोहित हैं और इसालिए सब से 
अधिक शक्तिशाली | इतनी निधनता में भी एक ब्राह्मण की ख्री 
किसी गरीब आदमी को बिना कुछ खाने को दिए हुए अपने गाँव से 
कभी नहीं जाने देगी | भारतवर्ष में माता का यह सबसे बडा कतंब्य 
समझा जाता है और चूँकि वह स्वयं माँ है इसलिए उसका यह 
कतंव्य है कि वह स्वयं सबके अन्त में भोजन करे | और वह सदा 
यह भी ध्यान रखती है कि अन्य सब लोगों के भोजन कर चुकने 
के उपरान्त ही खये॑ भोजन करे। यही कारण है कि भारतवपे में 
माता देवीस्वरूप मानी जाती है | जिन देवी का हम वणन करेंगे वे 
ठीक इसी प्रकार की एक आदश हिन्दू माता थीं। जिसकी जितनी 
उच्च जाति होती है उसके उतने ही आधिक बन्धन भी होते हैं । 
नाच जाति के छोग जो कुछ चाहे खा पी सकते हैं, परन्तु समाज में 
मनुष्य ज्यों ज्यों उच्च होते जाते हैं त्यों त्यों उनके बन्चन बढ़ते जाते 
हैं और जब वे वंशपरम्परागत पुरोहितों का अधिकार प्राप्त करके 
उच्चतम जाति अथोत्‌ ब्राह्मणल्व को पहुँच जाते हैं तब उनका जीवन 
जैसा कि मैं कह चुका हूँ नियमों से अल्यन्त आबद्ध हो जाता है। 
पाशचात्य रहन-सहन की अपेक्षा उनका जीवन सतत तपस्वरी वृत्ति का 
होता है । संसार में अन्य जातियों की अपेक्षा हिन्दू जाति शायद 
सब से अधिक अलिप्त रहती है | उन लोगों की इृढ़ता उसी प्रकार की 
है जैसी अंग्रेजों क्री, परन्तु अधिक विस्तृत | 


जब थे किसी कल्पना पर विचार करते हैं तो उसको अन्त 
तक ही पहुँचा देते हैं और इस पर पीढ़ी दर पीढ़ी विचार करते 
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रहते हैं जब तक फि इसमें से वे कोई नया सार निकाल नहीं छेते । 
यदि कोई कल्पना वे अपने मन में बिठा छेते हैं तो फिर उसका 
निकलना सरल नहीं होता, परन्तु कठिन तो यही है कि वे आसानी 
से कोई कल्पना ग्रहण ही नहीं करते । 


अतएव, पुराण-मताभिमानी हिन्दू बड़े संकीण होते हैं और 
अपने ही विचार एवं भाव के क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं | उनकी 
जीवन-वाती उनके प्राचीन ग्रंथों में अत्यन्त विस्ताखपूषंक लिखी है 
ओर उनके जीवन की प्रत्मेक छोटी छोठी बात भी कडी रीति से पाली 
जाती है । वे भूखों ग्राण दे देंगे परन्तु किसी ऐसे मनुष्य के हाथ 
का बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जो उनकी जाति के उस 
छोटे से विभाग का नहीं होगा । परन्तु तो भी वे श्रद्धाठु एवं ग्रामा- 
णिक हैं । प्राय; पुराण-मताभिमानी हिन्दुओं में ग्रगाढ़ श्रद्धा एवं 
धामिक आचरण होता है, क्‍योंकि उनकी धामिक कट्वरता इस धारणा 
से उत्पन्न होती है कि वही सत्य है | सम्मव है हम सब उनके इस 
टढ़ शाख्रपालन से सहमत न हों, परन्तु उनका विश्वास है कि वह 
ठाक है। उदाहरणाथ, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को संदेव 
हद दर्ज का दानशील होना चाहिए । यदि कोई मनुष्य दूसरे आदमी 
की सहायता करने के लिए तथा उस आदमी की जान बचाने के लिए 
स्वयं भूखों ही मर जाय तो भी ठीक है और यह माना जाता है कि 
मनुष्य को यही करना भी चाहिए तथा एक ब्राह्मण से यह आशा की 
जाती है कि वह इस ध्येय का पालन अत्यन्त कडी रीति से करेगा । 
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जो भारतवषे के साहित्य को जानते हैं, उन्हें इस अपूर्व दान 
के सम्बन्ध में एक सुन्दर पुरानी कथा याद आजायेगी। महाभारत 
में दशाया है कि एक कुटम्ब का कुटुम्ब एक भिखारी का अपना 
अन्तिम भोजन देकर भूखों मर गया। यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि 
ऐसी बातें अब भी होती रहती हैं | मेरे गुरुदेव के माता-पिता का 
स्वभाव बहुत कुछ इसी प्रकार का था | यद्यपि वे बहुत गरीब थे परन्तु 
फिर भी मेरे गुरुदेव की माता अक्सर किसी गर्रेब आदमी की सहायता 
करने के लिए स्वय॑ दिन भर भूखी रह जाती थीं । उन्हीं माता-पिता 
के घर में इस बालक ने जन्म लिया ओर बचपन से ही यह बालक कुछ 
विलक्षण-सा था । अपने पूव्रजन्म का संस्मरण उसे जन्म से ही था 
और वह इस बात को भलीमाँति जानता था कि इस संसार में उसने 
किस उद्देश्य से जन्म लिया है। इस उर्देयद की पूर्ति के लिए ही 
उसने अपनी सब शक्ति लगा दी । 


जब वह बालक बिल्कुठ छोठा था तभी उसके पिता का 
देहान्त हो गया और वह लडका फिर पाठशाला भेजा गया । ब्राह्मण 
के लड़के को पाठशाढा अब्श्य जाना चाहिए, क्योंकि जाति-बंधन के 
अनुसार उसको केवल पढ़ने लिखने का ही काये करना चाहिए । 
भारतवपष की प्राचीन शिक्षा-पद्धति, जो आजकल भी देश में कह जगह 
प्रचलित है, और विशेषत: संन्यासियों के सम्बन्ध की शिक्षा-पद्धति, 
आधुनिक शिक्षा से बहुत भिन्न है। विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं 
देना पडता था, क्योंकि सोचा ऐसा जाता था कि.ज्ञान बहुत पत्नित्र है 
ओर किसी मनुष्य को इसे बेचना नहीं चाहिए। शिक्षा-दान निःशुल्क 
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तथा उदारता पूबंक दिया जाना चाहिए। गुरुजन शिष्यों को निःशुल्क 
भरती करते थे और इतना ही नहीं, बल्कि उनमें से अधिकांश अपने 
शिष्यों को भोजन और वचन भी देते थे ! इन गुरुजनों की सहायता 
के लिए रईस घराने विवाह-संस्कार, श्राद्ध-संस्कार आदि कई झ्ुभ 
अवसरों पर इनको दान-दक्षिणा देते थे। ये गुरुजनन कुछ विशेष 
ग्रकार की दान-दक्षिणा के सबग्रथम आधिकारी समझे जाते थे और वे 
उसके बदले में अपने छात्रों का पाठहनपोपण करते थे। अत; जब 
कभी कोई विवाह-संस्कार होता है, ओर विशेषकर रईस घराने में, तो 
ये गुरुजन आमंत्रित किये जाते हैं और वे सम्मिलित होते हैं तथा 
उस अवसर पर उनमें भिन्न-भिन्न विषयों पर वाद-विवाद होता है। 
एक वार यह बालक गुरुजनों के सम्मेलन में जा पहुँचा। गुरुनन उस 
समय तकेशाख्र, ज्योतिष आदि भिन्न मिन्न विषयों पर, जो इस 
बालक की अवस्था के अनुसार अत्यन्त गहन एवं गूढ विषय थे, बहस 
कर रहे थे। जैसा में पहले ही कह चुका हूँ यह बालक बड़ा 
विलक्षण था और उसने इस विवाद से यह सार निकाला कि इनके 
कोरे पुस्तक सम्बन्धी ज्ञान का फल यह वाद-विवाद है | 


ये सब इतनी बुरी तरह से क्‍यों छड रहे हैं ? यह केबल 
घन के लिए ही है, क्योंकि जो मनुष्य यहाँ अपनी विद्वत्ता सब से 
अधिक दिखा सकेगा वही वश्र की सब से अच्छी जोडी पाएगा और 
यही ध्येय है जिसके लिए ये सब लड रहे हैं । अतः उसने सोचा 
कि अब में पाठशाल्य बिल्कुल नहीं जाऊँगा और सचमुच वह नहीं 


गया और यही उसके पाठशाला के जीवन का अन्त था। परन्तु इस 
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बालक का एक बड़ा भाई भी था जो बड़ा विद्वान था । बड़ा भार इस 
बालक को अपने साथ पढने के लिए कलकत्ता ले गया | कुछ समय 
बाद बालक को यह दइृढ विश्वास हो गया कि सब प्रकार की 
लौकिक शिक्षा का ध्येय अधिकाधिक सम्पात्ति संचय करने के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है और उसने इस प्रकार की शिक्षा को छोड़ 
देने तथा अपने को केवढ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
तनमन से लगा देने का निश्चय किया । पिता के मर जाने से कुटुम्ब 
बहुत गरीब हो गया था और इस बालक को अपनी जीविका 
का प्रबन्ध खये करना पडता था | वह कलकत्ते के समीप एक जगह 
गया और वहाँ एक मन्दिर का पुजारी हो गया। 


किसी मन्दिर का पुजारी होना एक ब्राह्मण के लिए बडा नाच कम 
होता है। हमारे मन्दिर तुम्हारे गिर्जाघरों के समान नहीं होते। वे सामा- 
जिक उपासना के स्थान नहीं हैं, क्योंकि यदि सच पूछा जाय तो भारत- 
वर्ष में सामाजिक उपासना जैसी कोई चीज ही नहीं है । मान्दिर बढ़धा 
धनी लोगों द्वारा ही एक धार्मिक सत्कृ्य की दृष्टि से बनवाये जाते हैं। 
यदि किसी मनुष्य के पास बहुत-सा धन होता है तो उसकी इच्छा एक 
मन्दिर बनवाने की होती है | उस मन्दिर में वह कोई इंश्वरी प्रतीक 
अथवा इश्वरावतार की कोइ मूर्ति स्थापित करता है ओर इंश्वर के नाम 
पर पूजा करने के लिए उस मन्दिर को खोल देता है।यह पूजा बहुत 
कुछ रोमन कैथल्कि गिर्जाघरों की “मास” नामक पूजा के समान होती 
है जहाँ पवित्र धामिक ग्रन्थों से कुछ वाक्य पढ़े जाते हैं तथा मूर्ति के 
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सामने आरती की जाती है और मूर्ति की उसी प्रकार प्रतिष्ठा होती 
है जेसे किसी महान पुरुष की । बस यही मन्दिरों में भी होता है। 
यह आवश्यक नहीं है कि जो पुरुष मन्दिर में जाता है वह मन्दिर 
में जाने के कारण ही किसी दूसरे पुरुष की अपेक्षा जो वहाँ कमी 
नहीं जाता आधिक श्रेष्ठ समझा जाय | वास्तव में बात तो यह है 
कि पहले की अपेक्षा दूसर्रा अधिक धार्मेक समझा जाता है, 
क्योंकि भारतवष में धरम, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत काय है। 
भारतवष में प्रत्येक मनुष्य के घर में या तो एक छोठासा देवघर 
होता है अथवा कहीं एक ओर एक स्वतंत्र कमरा होता है जहाँ वह व्यक्ति 
साय॑-प्रातः जाता है और एक कोने में बैठकर ध्यान-पूजा करता है । 
यह पूजा पूृण रूप से मानसिक ही होती है, क्येंकि दूसरा मनुष्य 
इसके बारे में न सुन सकता है आर न जान ही सकता है। वह 
केवल उस पुरुष को वहाँ बेठा हुआ ही देखता है ओर शायद एक 
विशेष रूप से अपनी उंगलियोँ चलाते हुए तथा अपने नथुने 
बन्द करके एक विशेष प्रकार से साँस छेते देखता है| इसके अति- 
रिक्त वह नहीं जानता है कि वह मनुष्य क्या कर रहा है, यहाँ तक कि 
शायद उस पुरुष की ञत्री भी कुछ नहीं जान सकती | इस प्रकार . 
सारा ध्यान-पूजन उसके घर में ही एकान्त में होता है | जो मनुष्य 
अपना देवघर नहीं बना सकते हैं वे एक नदी या झील के 
किनारे अथवा यदि वे समुद्र के समीप रहते हैं तो समुद्र के किनारे 
ही ध्यान-पूजन करने के लिए चले जाते हैं | कुछ छोग कभी कभी 
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किसी मन्दिर में भी पूजा करने के लिए जाते हैं । यहाँ ये मूर्ति को 
केवल प्रणाम करते हैं और इसी में उनका मन्दिर जाने का काये 
समाप्त हो जाता है | इस प्रकार तुम यह सोच सकते हो कि हमारे 
देश में बहुत प्राचान समय से मनु के कथनानुसार किसी मन्दिर का 
पुजारी होना एक हीन काये है । कुछ ग्रन्थों का यह भी मत है कि 
यह काय इतना नीचे दर्जे का होता है कि इसके कारण एक ब्राह्मण 
निन्‍्दनीय भी हो सकता है । इसके बोरे में एक दूसरी कल्पना यह भी 
है कि जैसे शिक्षा के सम्बन्ध में पेसा लेना दोषास्पद माना जाता है 
उसी प्रकार उससे कहीं अधिक प्रमाण में धार्मिक सम्बन्ध में पैसा 
लेना दूषित है, क्योंकि मन्दिर के पुजारी लोग अपने काम के बदले में 
पैसा ले लेते हैं और इस प्रकार पब्त्रि काय को बाजारी वस्तुओं के 
क्रय-विक्रय का रूप दे देते हैं | अत: तुम उस बालक के उस समय 
के हार्दिक भावों का अनुमान कर सकते हो जब कि निधनता के 
कारण उसे पुजारी-पद ग्रहण करना पड़ा था, क्योंकि उसको केवल 
यही काये आसानी से प्राप्य था । 


बंगाल में ऐसे बहुतसे कवि हो गये हैं. जिनके पद पढ़ी 
दर पींढी गाये जाते हैं। उनका गान कलकत्ते की गलियों तथा 
प्रत्येक गाँव में होता है | इनमें से अधिकतर गात धार्मिक हैं और 
इनका मुख्य भाव जो कि भारतवषष के सब धर्मों की विशेषता है, 
इंश्वर-प्राप्ति है। भारतवष में कोई धार्मिक ग्रन्थ ऐसा नहीं है 
जिसमें ये भाव प्रमुख न हों । मनुष्य को ईश्वर प्राप्त करना चाहिए, 
ईश्वर का अनुभव करना चाहिए, इंश्वर के प्रत्यक्ष दशन करने चाहिए 
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तथा उससे बातचीत करनी चाहिए | बस यही उनका धम है । भारत- 
वर्ष में जहाँ तहाँ बहुत से ऐसे साधु-सन्‍्तों के प्रकरण मिलते हैं जिन्हें 
इश्वर का साक्षात्कार हुआ है । इसी प्रकार के उच्च तत्त्व उनके धर्म के 
आधार हैं ओर ये सब ग्राचीन ग्रन्थादि उन महापुरुषों के हैं जिन्हें आध्या- 
ह्मिक सत्र का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। ये पुस्तकें कोरे बुद्धिमानों 
के लिए नहीं लिखी गई हैं और न तक॑ की वहाँ तक पहुँच ही है, 
क्योंकि ये पुस्तकें ऐसे महापुरुषों द्वारा लिखी गह्थीं जिन्होंने उन 
बातों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था; और ये सब बातें केवल उन्हीं 
पुरुषों द्वारा समझी जा सकती हैं जो उस आध्यामिक उच्च अवस्था 
को पहुँच गये हैं । इन ग्रन्थकारों का कहना है कि इसी जीवन में 
इश्वर प्राप्त हो सकता है और वह भी प्रत्येक मनुष्य को । और 
यदि कहा जाय तो इस ध्येय को ग्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य 
में एक प्रकार की शक्ति है और इस शाक्ति का विकास होने पर 
धम का आरम्म होता है | सब धर्मों का यही एक केन्द्रीय भाव है । 
यही कारण है कि कभी कभी हम किसी ऐसे मनुष्य को पाते हैं जो 
असाधारण वक्तत्व-शाक्ति तथा घुन्दर तकशाखत्र की योग्यता रखते हुए 
उच्चतम तत्तवों का प्रचार करता है, परन्तु फिर भी उसको श्रोतागण 
ही नहीं मिलते | परन्तु दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि एक अल्यन्त 
सामान्य मनुष्य, जो शायद कठिनता से अपनी मातृभाषा भी बोल 
सकता है, अपने ही जीवन-काछ में लगभग आधे राष्ट्र द्वारा देवता- 
तुल्य पूजर्नाय हो जाता है | जब भारतवषे में किसी प्रकार से यह 
बात दूर तक फेल जाती है कि अमुक मनुष्य को आल्मज्ञान प्राप्त 
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हो गया है, उसे धार्मिक सत्य का ग्रव्यक्ष अनुभव हो चुका है तथा 
उसके लिए धम और आत्मा का अमरत्व और इश्वर आदि विषय 
जटिल नहीं रह गये हैं तो तमाम स्थानों से छोग उसके दशन करने 
आते हैं और धीरे धीरे उसकी देवता के समान पूजा करने लगते हैं । 


जिस मन्दिर में यह बालक पूजा करता था उसमें आनन्दमयी 
जगन्माता की एक मूर्ति थी । इस बालक को सायं-प्रातः पूजा करनी 
पडती थी और धीरे धीरे उसके मन में इस विचार ने अधिकार जमा 
लिया “या इस मूर्ति में किसी का वास है ? क्‍या यह सत्य है कि 
इस संसार में आनन्दमयी जगन्माता हैं ? क्या यह सत्य है कि इस 
विश्व का सारा व्यवहार वे चलाती हैं : अथवा यह सब स्प्नवत्‌ ही 
है ? क्‍या धर्म में वास्तव में सत्यता है ?” इस प्रकार के तक-वितके 
हिन्दू बालक के मन में उठते हैं । इस प्रकार का सन्देह कि “जो 
कुछ में कर रहा हूँ क्‍या वह वास्तव में सच हैं '--हमारे देश का 
विशेषत्व है; साथ हीं साथ परमेश्वर सन्बन्धी तथा आत्म सम्बन्धी 
कल्पनाओं से हम सन्‍्तुष्ट नहीं होते यद्यपि इस प्रकार की कल्पनाएँ 
हमारे सामने संदेव रहती हैं | केवल ग्रन्थों तथा कोरे मत-प्रतिपादन 
से हमें कभी सन्‍्तोष नहीं होता और एक भाव जो कि हमारे देश में 
हजारों मनुष्यों में व्याप्त रहता है वह प्रत्यक्ष अनुभव का ही भाव है। 
प्रश्न उठता है कि क्‍या इश्वर का अस्तित्व सत्य है और यदि है तो क्या 
उसे मैं देख सकता हूँ ? क्‍या मुझे इश्वर विषयक सत्य का ज्ञान 
हो सकता है ? पाश्चात्य को ये सब बातें शायद अनुशीडन करने 
योग्य न जचें, परन्तु हम लोगों के लिए ये नितान्त क्रियात्मक हैं; 
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इस भाव के निमित्त वहाँ के मनुष्य अपना जीवन भी समपेण करने 
को तैयार हैं | आप लोगों ने अभी सुना है कि आराम्मिक काढ 
से ही ऐसे महापुरुष हो गये हैं जिन्होंने अपने सब घझुख-साज .का 
त्याग कर दिया था ओर जो जाकर गुफाओं में रहने छगे। सैकड़ों ने 
अपना घर-द्वार छोड दिया और पवित्र नदियों के किनारे अनेकों 
यातनायें सहीं । ये सक कष्ट जो उन्होंने सहे, वे अपने भाव का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने के लिए ही थे। यह सब उन्होंने न॒तो केवल 
साधारण ज्ञान के लिए किया, न बोद्विक ज्ञान के लिए, न तत्व-वस्तु 
की तकेपूण जानकारी के लिए और न अंधेरे में टटोल्बाजी के लिए 
ही, वरन्‌ इस बात के लिए कि हमें अपनी इन्द्रियों द्वारा यह संसार 
जितना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष हमें सत्य 
का अनुभव हो जाय । 


मेरे कहने का अभिप्राय यही है । यही एक भाव था जिसका 
असर उनके मन पर पड़ा था । ध्येय-साधन के लिए हजारों मनुष्य 
देह त्याग चुके थे, और हजारों तैयार थे। अतः इस एक भाव केहेतु 
हजारों वर्षी से सारे राष्ट्र ने प्रचण्ड स्वाथ त्याग किया तथा 
अपने प्राण अपेण कयि | इसी भाव के लिए प्रत्येक वष हजारों 
हिन्दू गृह-त्याग करते हैं और उनमें से बहुत से उसके निमित्त 
कठिनाइयाँ सहते सहते मर तक जाते हैं । पाश्चात्य लोगों को ये सब 
बातें मृगतृष्णा के समान माद्म पडती हैं ओर इस दृष्टिकोण का 
कारण भी में समझ सकता हूँ; परन्तु यद्यपि में पश्चिमी देशों में भी 
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रहा हूँ तो भी मेरा यही विश्वास है कि यह भाव हमारे जीवन में 
सवापक्षा सत्य एवं साध्य है। 


भें जितनी देर इस सत्य वस्तु के अतिरिक्त कभी किसी 
दूसरी बात पर विचार करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा उतना 
ही नुकसान हुआ है | संसार के अद्भुत विज्ञान-सम्बन्धी आविष्कार 
भी मेरे लिए हितकर नहीं हैं, क्योंकि मेरी यह भावना है कि जो जो 
बातें मुझे इस सत्य से दूर हटाती हैं वे सब मेरे लिए व्यथ हैं | 
चाहे तुम एक देवदूत के समान ज्ञानी हो अथवा एक पश्ुु के समान 
अज्ञानी हो, प्रत्येक दशा में, यह जीवन क्षणमंगुर है; चाहे तुम एक फटे- 
पुराने कपडों वाढे मनुष्य के समान निधन हो अथवा तुम्हारे 
पास धनकुबेर की सम्पत्ति हो तो भी जीवन क्षणभंगुर है; चाहे रास्ते में 
भटकने वाले किसी साधारण मनुष्य के समान तुम्हारी दुर्देशा हुई हो 
अथबा तुम ठाखों पर राज्य करने वाले सम्राट हो, परन्तु जीवन 
क्षणभंगुर ही है; चाहे तुम अत्यन्त स्वस्थ अथवा दुबेल से भी दुबल 
हो, परन्तु जीवन क्षणभंगुर ही है; ओर चाहे तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त 
नम्र और शीलवान हो अथवा क्रूर हो, जीवन प्रत्येक दशा में क्षणभंगुर 
ही है | हिन्दुओं के अनुसार जीवन-समस्या की एक ही मीमांसा 
है और वह है ईश्वर तथा धमे-छाभ। यदि ईश्वर और धम्म को सत्य मान 
लिया जाय, तब तो जीवन का अथ ही स्पष्ट हो जाता है, जीवन निबा- 
हमे योग्य तथा आनन्दमय हो जाता है, और नहीं तो वह बोझ के सच्श 
ही रहता है। यह हमारी दृढ़ भावना है, परन्तु केवछ वाद-विवाद 
से यह नहीं दशाया जा सकता; हाँ, अधिक से अधिक यही बतलाया 
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जा सकता है कि यह सम्भव है। ज्ञान के किसी क्षेत्र के उच्च से उच्च 
बुद्धिवाद द्वारा किसी वस्तु का अस्तित्व केवल सम्भव” ही कक्‍तलाया 
जा सकता है पर इससे अधिक नहीं । भौतिक शास्त्र द्वारा स्थापित 
अनेक सिद्धान्त 'सम्भव” ही कष्ढे जा सकते हैं, सत्य नहीं। उनका 
सत्य स्वरूप केवल इन्द्रियों द्वारा ही जाना जा सकता है । किसी भी बात 
की सत्यता जानने के लिए उसका अनुभव इन्द्रियों द्वारा करना पड़ता 
है | यह जैसा सच है उसी प्रकार धम को सत्य मानने के लिए हमें 
धम का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए । ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध 
में पृण विश्वास होने के लिए हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना 
चाहिए । यह जानने के लिए कि धार्मिक सत्य ही वार्स्तविक सत्य 
है, हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभब करना चाहिए | स्वयं का अनुभव ही 
हमें इस बात की सत्यता सिद्ध करा सकता है--तके-वितके अथवा 
अन्य कोई चीज नहीं । प्रत्यक्ष अनुभव ही हमारे विश्वास को परत 
के समान दृढ़ बना सकता है और ऐसी ही मेरी तथा अन्य भारत- 
वासियों की धारणा है । 


यही धारणा उस बालक के मन में समा गई और उसने 
अपनी सारी जीवन-शक्ति इसी भावना पर केन्द्रीभूत कर दी । दिन पर 
दिन वह रोता और कहता, “हे जगन्माता ! क्या यह सत्य है कि 
तुम्हारा अस्तित्व है अथवा यह सब काल्पनिक ही है ? आनन्दमयी 
माता वास्तव में है या कवियों की केवछ कपोल-कल्पना तथा भठके 
हुए छोगों का श्रम ही है ?” हम यह देख चुके हैं कि जिसे 
हम शिक्षा कहते हैं अथवा जिन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं. उन 
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सब का ज्ञान इस बालक को नहीं था; अत: इस बालक का मन सहज 
ही सरल एवं निष्पाप था | उसकी विचार-राछी भी बडी पवित्र थी 
और इसका कारण यह था कि दूसरे के विचारों की विज्ञप्ति न होने 
के कारण उन विचारों का प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ा था। 
उसने विश्व-विद्याल्य में प्रवेश नहीं किया था अतएव वह स्वयं विचार 
कर सकता था | चूँके हम लोगों ने अपना आधा जीवन विश्वविद्या- 
लयों में बिता दिया है अतः हमारा मन दूसरों के विचारों से भर 
गया है । प्रोफेसर मेक्‍्समूलर के जिस लेख का मैंने अभी वणन किया 
है उसमें उन्होंने ठीक ही कहा है कि मेरे गुरुदेव का मन स्वच्छ एवं 
मूलस्वरूप ही रहा था और इसका कारण यह था कि वे विश्वविद्या- 
लय के सम्पर्क में नहीं बड़े हुए थे । धीरे धीरे यह विचार जो उनके 
मन में सबसे प्रबल था कि 'क्या इश्वर देखा जा सकता है! दृढ़ होने 
लगा; यहाँ तक कि वे और किसी बात के बारे में सोच ही नहीं सकते 
थे---यहाँ तक कि वे ठाक तौर से पूजा भी नहीं कर सकते थे और 
उससे सम्बन्धित अनेक विधियों पर भी ध्यान नहीं दे सकते थे। 
बहुघा वे जगन्माता की मूर्ति के सम्मुख नेवेद्व रखना भी भूल जाते थे 
और कभी कभी आरती उतारना भी । कभी कभी वे घण्टों आरती ही 
उतारा करंते थे तथा उसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ उन्हें विस्मरण 
हो जाता था ! 


प्रत्येक समय एक विचार उनके मन में रहा करता था और 
वह था, “हे माता | क्या यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व है 
फिर तुम बोलती क्‍यों नहीं हो ? क्‍या तुम जीवित नहीं हो ?” इस 
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सम्बन्ध में शायद हम में से कुछ लोग यह स्मरण कर सकेंगे कि हमारे 
जीवन में कुछ ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब हम नीरस तके वितके 
तथा पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं--क्योंकि आखिर ये 
पुस्तकें हमें कुछ बहुत नहीं सिखाती---और इनका पढ़ना भी 
अफीम खाने के समान केवल मानसिक व्यसन ही हो जाता है। 
इस प्रकार इन सब बातों से थककर एवं विचलित हो हमारे हृदय 
से एक हक निकलती है कि क्या इस विश्व में कोई ऐसा नहीं है 
जो हमें प्रकाश दिखा सके ? अत; हे माता ! यदि तुम हो तो मुझे 
प्रकाश दिखाओ । तुम बोलती क्यों नहीं ? तुम ऐसी अशप्राप्य 
क्यों बनती हो ? तुम अपने इतने दूतों को क्‍यों भेजती हो और स्वयं 
क्यों नहीं आती ? इस कल्ह-छेश एवं पक्ष-विपक्ष के संसार में 
में किसका अनुसरण तथा विश्वास करूँ ? यदि तुम प्रत्येक त्री पुरुष 
की इंश्वर हो तो तुम स्वयं अपने बच्चे से बोलने क्‍यों नहीं आती 
ओर देखो कि वह छटपटाता हुआ तुम्हारे दशन करने को उत्सुकता 
पूवेक तैयार है कि नहीं ? ” ऐसे विचार हम सभें के मन में उठते हैं 
परन्तु कब /---जब हमें बडा मानसिक केश होता है ! पर दूसरे ही 
क्षण हम उन्हें भूल जाते हैं, क्‍योंकि हमारे चारों ओर अनेकों 
मोहरूपी जाल हैं । कुछ क्षण के लिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 
हमारे लिए स्वगे का द्वार खुल जायगा और ऐसा प्रतीत होता है कि 
हम स्वरगीय दिव्य प्रकाश में तन्‍मय हो जायेँगे, परन्तु फिर थरोडी 
देर बाद हमारा पाशविक अंश हमें इन देवी दृश्यों से दूर पटक देता 
है | हम फिर पशु के समान नाच गति को पहुँच जाते हैं और 
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खाने, पीने, मरने, जन्म लेने और फिर खाने पने में व्यस्त हो जाते 
हैं | परन्तु कुछ असाधारण पुरुष ऐसे होते हैं कि उनके सामने चांहि 
कितने भी ग्रढोभन क्‍यों न हों पर यदि उनका मन एकबार ध्येय की 
ओर आकर्षित हो गया तो फिर वह माया-जाल द्वारा इतनी सरलता 
से विचलित नहीं होता, क्‍योंकि वे सत्मस्वरूप परमेश्वर के दशेन 
करने के इच्छुक होते हैं ओर यह भलीमाँति जानते हैं कि यह 
जीवन नाशवान है | उनका यही मत रहता है कि उच्च प्रकार की 
विजयप्राप्ति के लिए यदि मरना हो तो अत्युत्तम है। और वास्तव में 
पाशविक अंश के ऊपर विजय ग्राप्त कर लेने तथा जन्म-मरण के ग्रइन 
को छुलझा लेने और अच्छे तथा बुरे के बीच में भेद का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने की अपेक्षा और श्रेष्ठ है ही क्या £ अस्तु- 


अन्त में उस बालक के लिए उस मन्दिर में काम करना 
असम्भव हो गया | उसने वह मन्दिर छोड दिया और समीपवर्ती एक 
छोटे से जेगल में चछा गया ओर वहीं रहने छगा | अपने जीब्रन की 
इस अवस्था के सम्बन्ध में मेरे गुरुदेव ने मुझसे कह बार चचा की 
थी और वे यह भी कहते थे कि उन्हें यही नहीं ज्ञात रहता था कि 
सूर्योदय तथा सूयोस्त कब हुआ तथा वे किस प्रकार वहाँ रहे । थे 
अपने स्वयं के बारे में सब विचार भूछ गये थे, यहाँ तक कि भोजन 
करने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था | इस समय में उनके एक 
सम्बन्धी ने बड़े प्रेम पूषंक उनकी देख-रेख की और वह इनके मैँह 
में भोजन डाल दिया करते थे जो वे केवल निगल लेते थे । 
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इसी प्रकार इस बालक के कितने ही दिन-रात बीत गये। जब 
एक पूरा दिन बात जाता था और संध्या-समय मन्दिरों से घण्टियों की 
झंकार तथा भजनों की गज इस बालक को बन में सुनाई देती थी तो 
बे बडे दु:खित हो कलपते हुए यह चिल्लाने लगते थे, “ है माता ! 
आज का भी एक दिन व्यथ चला गया और तने दरान नहीं 
दिये--इस छोटे से जीवन का एक दिन और व्यतीलस हो गया परन्तु 
फिर भी मुझे इंश्वर-ज्ञान नहीं हुआ । ” इस हार्दिक वेदना के कारण 
वे कमी कभी अपना मुँह जमीन पर रगड़ डालते और बिलखते 
बिल्खते उनके मुँह से यह ग्राथना निकल पडती थी, “हे जगन्माता ! 
तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ--देखो मैं तुम्हारे लिए केसा तडप रहा 
हँ--मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए ।” वास्तव में वे अपने ध्येय में 
एकनिष्ट थे | उन्हें यह माठछ्म था कि जब तक जगन्माता के लिए 
सबस्व त्याग नहीं किया जाता तब तक वह दशन नहीं देतीं। 
वे यह भी जानते थे कि जगन्माता प्रत्येक को दशन देना चाहती हैं 
परन्तु लोग ही दर्शन नहीं चाहते-वे तो सब प्रकार के आनन्द भोग 
के ही इच्छुक होते हैं परन्तु जगन्माता के दशन के नहीं | और जिस 
समय वे पूण तन-मन से उसके लिए छटपटाएंगे और अन्य किसी 
वस्तु के लिए नहीं, बस उसी समय श्री जगदंबा उन्हें अवश्य दशन 
देंगी । अतः बे उस भावना में तद्रूप होने का यत्न करने लगे ओर 
उन्होंने ध्येय साधन के नियमों का भी पूण रूप से पालन करने का 
निश्चय किया । जो कुछ थोडी बहुत उनके पास सम्पत्ति थी वह सब 
उन्होंने छोड दी और घन कभी न छूने का प्रण कर लिया । यह 
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विचार कि “मैं धन कभी नहीं छुऊँगा ” उनके शरीर का मानो एक 
अंश ही हो गया | सम्भव है यह बात तुम सभों को कुछ गूढ सी 
' जान पड़े, परन्तु निद्रावस्था में भी यदि मैं उनके शरीर को किसी 
सिक्के से छू छेता था तो उनका हाथ ही ठेढ़ा हो जाता था और 
उनका सारा शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो लकवा मार गया हो! 
दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि 
“कामवासना हमारा दूसरा शत्रु है।” मनुष्य वस्तुत: आत्मस्वरूप है 
और यह आत्मा न तो ञ्री है, न पुरुष । उन्होंने सोचा कि काम तथा 
कांचन ही ऐसे दो कारण हैं जो उन्हें जगन्माता के दशेन नहीं होने देते। 
सारा विश्व जगन्माता का दृश्य स्वरूप ही है और वह प्रत्येक त्री के शरीर 
में वास करती है। प्रत्येक त्री जगन्माता का रूप है, अतः किसी ञ्री 
को में त्री-भाव से केसे देख सकता हूँ ः-यह विचार उनके मन में 
पृणरूप से जम गया था। प्रत्येक त्री हमारी माता है तथा हमें उस 
अवस्था को पहुँच जाना चाहिए जब कि ग्रत्येक त्री में केवल जगन्माता 
का ही स्वरूप दिखे और यह ध्येय उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण 
रूप से निबाहा । 


इश्वर-दशोन सम्बन्धी यह छटपटाहट मनुष्य के हृदय को 
बडे जोर से पकड छेती है। बाद को उन्होंने एक बार मुझसे कहा, 
४ मेरे बच्चे, मान छो एक कमरे में सोने का एक थेला रखा 
है और उसके पास ही दूसरे कमरे में एक चोर है, तो क्‍या 
तुम सोच सकते हो कि उस चोर को नींद आएगी ? नहीं, कदापि 
नहीं--उसके मन में छगातार यही उथल-पुथल मची रहेगी कि 
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मैं उस कमरे में कैसे पहुँचूँ तथा उस सोने को कैसे पाऊँ। इसी 
प्रकार क्या तुम सोच सकते हो कि जिस मनुष्य को यह पूर्ण विश्वास 
हो गया कि इस माया के प्रसार के पीछे अविनाशी, अखण्ड, आनन्द- 
मय परमेश्वर स्वरूप सत्य निवास करता है तथा उसके सामने इन्द्रियों का 
खुख कुछ भी नहीं है, तो उस सत्य को प्राप्त किये बिना वह मनुष्य 
कैसे चुपचाप बैठ सकता है ? कया वह अपने प्रयत्न क्षणभर के 
लिए भी स्थगित कर सकता है ? कदापि नहीं---असझद्य छटपटाहट 
के' कारण वह पागल हो जायगा । ” बस इसी दैवी विचार में 
वह बालक तन्‍्मय हो गया । उस समय उसके लिए मागे-प्रदशक 
कोई न था, को उससे बातचीत करने वाछा भी न था और सब 
यही समझते थे कि यह्द बालक पागल हो गया है । परन्तु यह 
जगत्‌ की साधारण गति हैं । यदि कोई मनुष्य सांसारिक ढोंग आदि 
का त्याग कर देता है तो हम यहां छुनते हैं कि लोग उसे पागल कहतें 
हैं, परन्तु ऐसे ही पुरुष समाज को जीवन-शक्ति देने वाली संजीवनी 
होते हैं| ऐसे ही पागलपन से वे शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने 
इस संसार को हिला दिया है, और ऐसे ही पागलपन से भविष्य में 
ऐसी शक्तियों का जन्म होगा जो हमारे संसार में उंथलू-पुथल 
मचा देंगी । 


इस प्रकार सत्यक्षाम के लिए उस बालक की आत्मा को 
छटपटाते अनेक दिवस, सप्ताह तथा महीने व्यर्तात हो गये । अब उस 
बालक को विचित्र प्रकार के दशेन होने छंगे, नाना प्रकार के दृश्य 
दिखने छगे तथा अपने स्वथाव के अनेक रहस्य प्रकट होने छगे। 
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ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक परदे के बाद दूसरा परदा हटाया 
जाने लगा हो । प्रत्यक्ष जगन्माता ने ही गुरु-स्थान ग्रहण किया और 
उन्होंने उस बालक को सत्य-संशोधन का वह मांगे दिखला दिया 
जिसे वह ढूँढ रहा था | इसी समय उस स्थान पर अद्विताय विद्वत्ता 
की एक सुंदर त्री आ पहुँची । इस ख्री के विषय में मेरे गुरुदेव कहा 
करते थे कि वह केवल विद्वान ही नहीं थी, वरन्‌ विद्वत्ता की साक्षात्‌ 
मूर्ति थी; उसमें मानो ज्ञान खय॑ मनुष्य-रूप धारण करके प्रकट हुआ 
था । इस बात में भी तुम्हें भारतवर्ष का वैशिष्टय प्रतीत होगा । ' 


साधारण हिन्दू त्री अशिक्षित होती है तथा जिस स्थिति को 
पावचात्य देश में परतंत्रता कहते हैं उसी स्थिति में यह ख्री उत्पन्न 
हुई थी पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह अपूण सीमा को पहुँच चुकी थी। 
वह एक संन्यासिनी थी--क्योंकि भारतवप में श्लियाँ भी संसार त्याग 
कर देती हैं, अपनी सब सम्पत्ति को तिलाञ्जलि दे देती हैं, विवाह नहीं 
करतीं तथा अपना सारा जीवन इश्वर-सेवा में ही अपंण कर 
देती हैं। यह त्री वहाँ आई और इस बालक के बारे में जब यह 
सुना कि वह जंगल में रहता है तो उसने उसके पास जाने तथा 
उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की | इसी श्री से उस बालक 
को सबप्रथम सहायता मिली | फौरन ही यह खज्री उस बालक के 
क्लेश का रहस्य ताड गंई और उससे कहा, “ मेरे बेटे, वह पुरुष 
धन्य है जिसके ऊपर इस प्रकार का पागछपन आये--बैसे तो सारा 
संसार ही पागल है; कोश घन के लिए, कोई छुख के ढिए, कोई 
कीर्ति के छिए ओर कितने ही लोग अन्य सैकडों वच्तुओं के लिए 


मेरे शुरुदेंव ३३ 


कुछ लोग सोना पाने के लिए, कोई पति के लिए, कोइ श्री के लिए 
तथा अन्य छोटी छोटी बातों के लिए अथवा दूसरों पर जुल्म करने 
के लिए या स्वयं श्रीमान्‌ बनने के लिए, आदि अनेकानेक मूखता की 
बातों के लिए पागल रहते हैं, परन्तु इश्वर ही के लिए वे पागल नहीं 





हैं | यदि काई मनुष्य धन के लिए पागछ होता है तो वे उसके प्रति 
सहानभूति दशोते हुए समभाव रखते हैं और उसे ठीक समझते हैं । 
उनकी यह भावना इसी प्रकार की होती है जैसे एक पागल मनुष्य 
यह समझता है कि संसार में उसके समान अन्य पागल लोग ही ठीक 
दिमाग वाले हैं | परन्तु यदि कोई मनष्य इश्वर के ग्रति पागल है तो 
वे उसे कैसे समझ सकते हैं ! वे यह विचार करने छगते हैं कि 
उसका सिर घूम गया है और कहते हैं कि उससे अछग ही रहना 
चाहिए । यही कारण है कि वे तुझे पागछ कहते हैं; परन्तु तेरा ही 
पागलपन टठाक है । वह पुरुष धन्य है जो ईश्वर-प्रेम के कारण पागल 
हो--ऐसे मनुष्य बहुत ही थोडे होते हैं ।” 

यह ज्री उस बालक के पास कई वर्षों तक रही और उसने 
उसे भारतवष की विभिन्न धम-प्रणालियों के साधन सिखलाये, अनेक 
प्रकार के योग-साथनों की दीक्षा दी और उसमें व्याप्त, प्रचण्ड धम- 
स्नोत को नियमित तथा प्रणालीबद्ध कर दिया । 


कुछ समय बाद वहाँ एक विद्वान॒तथा तज़ज्ञानी. संभ्यासी 
आये । ये छोग एक विशेष धर्मपंथ के अनुयायी होते हैं तथा 
3 
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मिक्षाटन-वत्ति पर निवोह करते हैं | यह संन्यासी एक असाधारण 
पुरुष थे और उनका मत था कि जो कुछ इश्गोचर होता है वह 
सब मिथ्या है । वे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि संसार का 
अस्तित्व वास्तविक है और लोगों को यह प्रमाणित करने के लिए वे 
कभी छत के नीचे नहीं रहते थे। चाहे घनघोर वषो हो अथवा 
कडी धूप, वे सदा खुले में ही रहते थे | यह संन्‍्यासी उस बालक 
को वेदान्त सिखलाने छगे और शीघ्र ही अत्यन्त आश्चयेजनक बात 
जो उन्हें माद्म हुई वह यह थी कि उनका शिष्य कुछ विषयों में 
अपने गुरु से भी बढा-चढा था | यह संन्यासी उस बालक के साथ 
कई महीने रहे ओर उसके बाद उसे संन्यास-माग की दीक्षा देकर 
उन्होंने प्रस्थान किया । 


जब यह बालक मन्दिर का पुजारी था उसी समय उसकी 
विचित्र प्रकार की पूजा देखकर छोगों को श्रम हुआ के इसके 
मस्तिष्क में कुछ हेरफार हो गया है और इसालिए उसके कुटम्बी 
उसे घर लिवा ले गये और उसका विवाह एक छोटीसी कन्या से यह 
सोचकर करा दिया कि शायद इस रीति द्वारा ही इसके विचार फिर 
पलटकर पूववत्‌ ठीक हो जाएँ | परन्तु यह बालक विवाह के उपरान्त 
घर पर न रहकर फिर अपने काम पर वापस आ गया और पूबबत्‌ 
अपने विचारों में अधिकाधिक तन्मय हो गया | कभी कभी हमारे देश 
में लड़कों का विवाह बचपन में ही हो जाता है और उस 
सम्बन्ध में उनकी कोई राय नहीं ली जाती । उनके माता-पिता ही 
उनका विवाह कर देते हैं | यह बात अवश्य है कि ऐसा विवाह 
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सगाई से बहुत भिन्न नहीं होता | विवाह के पश्चात्‌ भी वे अपने 
माँ-बाप के यहाँ रहते हैं और सच्चा विवाह उस समय होता है 
जब लड़की सयानी हो जाती है । उस समय यह रिवाज होती है 
कि वर वधू के घर जाकर उसे स्तर अपने साथ लिवा छाता है । 
परन्तु इस विवाह में मेरे गुरुदेव यह बिल्कुछ भूछ ही गये थे कि 
उनकी त्री भी है। अपने मायके में छडकी ने यह भी सुन 
रखा था कि उसके पति को धर्मोन्माद हो गया है और उन्हें कुछ 
लोग पागल भी समझते थे | उसने ठीक ठीक बात का ख्वये॑ पता 
लगाने का निरैंचय किया और अपने घर से निकह पडी और उस 
स्थान को आई जहाँ उसका पति था। 

भारतवषे में यदि कोई त्री अथवा पुरुष धम के काये के लिए 
अपना जावन अपेण कर देता है तो उसके ऊपर किसी श्रकार का 
दूसर बन्धन नहीं रह जाता । परन्तु फिर भी जब वह ज्री अपने पति 
के सन्‍्मुख आकर खडी हो गई तो मेरे गुरुदेव ने तुरन्त ही अपनी 
खा का अपने ऊपर जीवन पयनन्‍त अधिकार खीकार कर लिया । 


वे अपनी ज्री के चरणों पर गिर पडे और कहने ढछगे, 
“जगन्माता ने तो मुझे यह दशा दिया है कि बह प्रत्येक खत्री में 
निवास करती है और इसालिए मैंने यह सीख लिया है कि मैं प्रत्येक 
त्री को मातृवत्‌ ही देखूँ। यही एक दृष्टि है जिससे में तुम्हें देख 
सकता हूँ, परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मुझे संसाररूपी मायाजाल में 
खींचने की हो, क्योंकि मेरा तुमसे विवाह हो चुका है, तो में तुम्हारी 
सेवा में उपस्थित हूँ ।” . 
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वह बालिका अत्यन्त पवित्र तथा उदार हृदय की थी ओर 
अपने पति की आकांक्षाएँ जान गई तथा उनके काये के ग्रति समभाव 
प्रकट करने लगी । उसने तुरन्त ही उत्तर दिया कि उसकी यह 
इच्छा बिलकुल नहीं थी कि वह अपने पूज्य पतिदेव को सांसारिक 
जीवन में घसीटे, परन्तु इतनी इच्छा अवश्य थी कि वह उन्हीं के 
समीप रहे, उन्हीं की सेवा करे तथा उन्हीं से धममाग के सम्बन्ध में 
शिक्षा ग्रहण करे । वह मरे गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से एक भक्त 
हो गई और संदेव देवता तुल्य उनकी सेवा करती थी । इस प्रकार से 
अपनी घधमपत्नी की अनुमति से उनका अन्तिम बन्धन भी टूट यया 
और वह उस पथ पर चलने के लिए खतंत्र हो गये जिसे उन्होंने 
चुना था । 


इसके अनन्तर इन महापुरुष की यह इच्छा हुई कि वे भिन्न 
भिन्न धर्मों के सत्य स्वरूप को जानें | उस समय तक उन्होंने अपने 
घम को छोडकर किसी दूसरे धम के विषय में कुछ भी नहीं जाना 
था । उन्होंने यह जानना चाहा कि दूसरे धम किस प्रकार के थे । 
अतः उन्होंने मिन्न मित्न धर्मों के गुरुओं को ढूँढा। भारतबषे में 
गुरु का अथ क्‍या होता है यह हमें जान लेना चाहिए-गुरु केवल 
एक किताबी कीडा ही नहीं वरन्‌ एक आत्मज्ञानी पुरुष होता है 
तथा दूसरे मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष आत्मानन्द का 
अनुभव किये हुए होता है । उन्हें एक मुसलमान साधु मिल गया 
ओर वह उसी के साथ रहने को चले गये और उसने जो जो भक्ति- 
भावात्मक साधनाएँ बतलाई उन सबको इन्होंने पूण किया । मेरे गुरु- 


मेरे गुरुदेव ३७ 


देव को यह बड़ा आश्वय हुआ कि इस धर्म की साधनाएँ भी जब 
अन्त:करण से की गई तो उन्हें उसी लक्ष्य की प्राप्ति हुई जिसे वे 
पहले ही पा चुके थे | यही अनुभव उन्हें इंसामसीह के ईसाई धम के 
सच्चे अनुष्ठान से हुआ । इसी प्रकार जो अन्य धर्मपंथ उन्हें मिले 
उन उन पर भी वे चले और जिस जिस की साधना उन्होंने की, पृण 
अन्त:करण से की । जसा जसा उनसे कहा गया, ठीक ्ौक वैसा ही 
उन्होंने किया और ग्रत्येक दशा में वे एक ही अनुभव को ग्राप्त हुए । 
: इस प्रकार स्त्रये अनुभव द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक घम 
का ध्येय एक ही है और सब धरम एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं- 
अन्तर केवल माग तथा विशेष रूप से भाषा में रहता है । वास्ताविक 
रूप से सब पंथों तथा धर्मों का ध्येय एक ही है | छोग केवल अपने 
अपने स्वाथसाधन के लिए लडते रहते हैं । वे वास्ताविक सत्यरूप के 
इच्छुक नहीं होते परन्तु होते हैं केवल “अपने या पराए के नाम 
के लिए | इन धर्मो में से कोई भी दो धम एक ही सत्य की 
शिक्षा देते हैं, परन्तु उनमें से एक कहता हैं कि “दूसरा सत्य नहीं 
हो सकता, क्योंकि उस धर्म का नाम मेरे धर्म के नाम से भिन्न है-- 
अतः दूसरे धम के ग्रचारकों की बातों पर ध्यान मत दो और यद्यपि 
वह बहुत कुछ वही सिखाता है जो में कहता हूँ, परन्तु फिर भी वह 
सत्य नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ वह सिखाता है वह मेरे धम क 
नाम से सम्बन्धित नहीं है ।” 


यह रहस्य मेरे गुरुदेव ने जान लिया और फिर वे परम नम्रता 
सीखने में संलग्न हो गये, क्योंकि वे यह जान गये थे कि प्रत्येक धम 
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का एक मुख्य भाव है और वह यह कि “मैं कुछ नहीं हँ---तू ही 
सब कुछ है !; और वास्तविक रूप से जो यह कहता है कि “मैं कुछ 
नहीं तथा कहीं नहीं हूँ” बस्‌ उसी के हृदय में इंश्वरत्व अभिव्यक्त 
होता है । यह क्षुद्र अहंभाव जितना ही कम होता है उतना ही 
अधिक मनुष्यत्व के स्थान में इंश्वरत्व प्रकट हो जाता है । यह सत्य 
उन्होंने संसार के प्रत्येक धरम में जान लिया और स्वयं उसका अनुभव 
करने का निश्चय किया । जैसा में तुमसे कह चुका हूँ, जब जब कोई 
साधना करने का विचार उनके मन में आया तब तब उसके 
सम्बन्ध की सूक्ष्म शान्दिक विवेचनाओं में न पंडकर वे शीघ्र ही उसके 
आचरण तथा प्रयत्न में लग जाते थे | हम बहुत से छोगों को औदाये, 
समानता, दूसरों के अधिकार आदि कितने ही सदूविषयों पर बडी 
बडी बातें करते हुए देखते हैं, परन्तु यह सब बातें केवल शाब्दिक 
ही होती हैं | में ऐसा भाग्यशाली था कि मुझे मेरे गुरुदेव एक ऐसे 
महापुरुष मिल गये कि उन्होंने जो कुछ कहा उसे कायरूप में परिणत 
कर ग्रव्यक्ष दिखा दिया | उनमें इस बात की अद्भुत शक्ति थी कि 
जिस जिस वस्तु को वे सत्यरूप समझते थे उस उसको कायरूप में 
परिणत कर डालते थे । 


उसी स्थान के समीप एक चण्डाल जाति का कुटुम्ब रहता था । 
भारतवषष में इस जाति की संख्या कई छाख है और इन लोगों की 
जाति इतनी नीच समझी जाती है कि हमारे कुछ ग्रन्थों का कथन 
है कि यदि एक ब्राह्मण अपने घर के बाहर प्रातःशकार निकलते ही 
किसी चण्डाल का मुख देख ले, तो उसे दिन भर ब्रत रखना पड़ता 
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है और फिर शुद्ध होने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है! 
कुछ हिन्दू नगर ऐसे हैं कि जब उनमें कोई चण्डाल घुसता है तो 
उसे अपने सिर पर एक कौए का पंख रख लेना होता है जिससे सब 
उसे पहचान सकें कि वह चण्डाल है! साथ ही उसे जोर से 
यह भी चिह्लाना पडता है 'हटो, बचो, सडक पर एक चण्डाल 
जा रहा है! ओर यह देखा जाता है ककि लोग उससे ऐसे दूर भागते 
हैं मानो जादू से भाग रहे हों, क्योंकि यदि वे उसे धोखे से छू भी 
लें तो उन्हें जाकर अपने कपडे बदलने पड़ते हैं, स्नान करना पड़ता 
है तथा अन्य कई बातें करनी पड़ती हैं | चण्डाल भी हजारों वर्षों से 
यह विश्वास करता चला आया है कि जो कुछ वह करता है. वह 
उसे उचित ही है, क्योंकि यदि वह किसी को छू लेगा तो वह मनुष्य 
अपवित्र हो जाएगा। द 


यह विचार करने की बात है कि मेरे गुरुदेव मनुष्य-मात्र 
को एक-सा मानते थे और इसीलिए वे किसी भी चण्डाल के यहाँ 
चले जाते और उससे उसके घर में झाड पोंछ करने की आज्ञा 
मांगते थे । शहर की सडकों तथा दूसरों के घरों को साफ करना 
चण्डाल का स्वयं का काये है | वह घर में सामने के दखाजे से 
नहीं घुस सकता, परल्तु पीछे के दरवाजे से आता है और जैसे ही 
वह चला जाता है वैसे ही जिस जिस जगह पर वह गया होता है 
वह सारी जगह गंगाजल से छिड़ककर पवित्र कर ली जाती है। 
जन्म से ही ब्राह्मण शुद्ध माना जाता है आर चण्डाल अशुद्ध । 
ओर आश्वय यही है कि मेरे गुरुदेव जो ब्राह्मण ये, उन्होंने चण्डाल 
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के ही घर में दासकम करने की आज्ञा माँगी । वास्तव में चण्डाल ने 
उन्हें वह काये करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि वे सब जानते थे 
के किसी ब्राह्मण को ऐसा नाच कम करने की आज्ञा देना बडा 
भारी पाप होगा तथा फलस्वरूप वे सब के सब नष्ट हो जाएँगे | अतः 
चण्डाल ने उन्हें वह काये नहीं करने दिया । परन्तु आधी रात को 
जब चण्डाल के घर के सब लोग सोते रहते थे तो श्रीरामकृष्ण देव 
घर में घुस जाते थे । उनके बडे बडे बाल थे और अपने बालों से ही 
वे सारी जगह झाड डालते आर यह कहते जाते थे, “हे जगन्माता, 
मुझे चण्डाल का दास बना दो और मुझे यह अनुभव कर लेने दो 
कि मैं उसस भी हीन हूँ ।” हिन्दू धर्शात्रों की यह रीक्षा है के 
“मेरे भक्तों का जो भक्त है वह मुझे अत्यन्त प्रिय है-वे सब मेरे ही 
बच्चे हैं और उनकी सेवा करना महाभाग्य है |” ' 


आक्मशुद्धि के लिए इसी प्रकार की उनकी अनेक अन्य साध- 
नाएँ भी थीं-उन सब का वणन करने में बहुत समय लगेगा । 
में उनके जीवन को तुम्हारे सामने केवल संक्षेप रूप से रखना 
चाहता हूँ । 

इसी प्रकार कई वर्षों तक उन्होंने अपने मन को शिक्षा दी। 
उनकी कई साधनाओं में से एक साधना ख्री-पुरुष के भेदभाव को समूल 
नष्ट कर देने की भी थी | ञ्री-पुरुष का भेद केवल रारीर में ही है, 
आत्मा में नहीं; और जो मनुष्य आत्तज्ञान ग्राप्त करना चाहता है 
वह यह भेदभाव कभी नहीं मान सकता । यद्यपि हमारे गुरुदेव ने 
पुरुष शरीर में जन्म लिया था, परन्तु फिर भी प्रत्येक वस्तु में वे खात्व 
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की कल्पना करना चाहते थे । वे यह सोचने छगे. कि वे स्वये पुरुष 
नहीं, बल्कि ञ्री हैं, अतः श्रियों के समान ही कपडे पहनने ढलगे, 
उन्हीं के समान बोलने लंगे तथा पुरुषों के सब काये छोडकर सुशील 
कुटम्ब की ल्लियों के बीच में जाकर रहने लगे। इस ग्रकार के 
वर्षों के नियमित आचरण के बाद उनके मन का खरूप पलट गया 
तथा वे ख्री-पुरुष के भेद की कल्पना बिल्कुल भूल गये और इस 
प्रकार जीवन के प्रति उनका इष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। 


पार्चात्य देश में प्रायः हम ल्लियों के पूजन का विषय छुनते 
हैं, परन्तु यह पूजन बहुधा उन ख्रियों का तारुण्य तथा लावण्य के 
कारण ही होता है । परन्तु मेरे गुरुदेव के त्ली-पूजन का भाव यह था 
कि प्रत्येक त्री में जगन्माता का निवास है और इसके अतिरिक्त अन्यथा 
कुछ नहीं । मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे गुरुदेव उन ब्रियों के चरणों 
पर गिर पडते थे जिन्हें समाज तिरस्क्ृत करता है और उन श्रियों से 
भी रोते रोते यही पुकारते थे, “हे जगन्माता, एक स्वरूप में तुम 
सड़कों पर घूमती हो और दूसरे स्वरूप में तुम जगद्व्यापिनी हो । 
हे जगदम्बे, हे माता, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ ।” वह जीवन कितना 
धन्य है जिसमे सब प्रकार का पश्चभाव नष्ट हो जाता है, जिसके 
द्वारा मनुष्य प्रत्मेक त्री की ओर प्रेम तथा आदर की दृष्टि से देख 
सकता है ओर जिसके द्वारा प्रत्येक त्री का मुखमण्डल ऐसा प्रतीत 
होता है मानो वह बदलकर आनन्दमयी माता का ही मुख हो तथा 
उसके ऊपर मानवजाति की संरक्षक श्री जगदम्बा का तेज झलकता 
हो । हमारी दृष्टि भी इसी प्रकार की होनी चाहिए । 
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त्री में जो इश्वर्व वास करता है उसे हम कभी ठग नहीं 
सकते । यह न कभी ठगा गया है न ठगा जाएगा। यह सदैव 
अपना प्रभाव जमा लेता है तथा सदैव ही अचूक रूप से बेईमानी 
तथा ढोंग को पहचान लेता है | सत्य, दिव्य आत्मतेज तथा छुद्धता के 
पावित्र्य का इसे अवश्य ही पता चछ जाता है। यदि हम अपनी 
आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार की शुद्धता अत्यन्त 
आवश्यक है । द 

मेरे गुरुदेव के जीवन में इसी प्रकार की प्रखर तथा विश्युद्ध 
पवित्रता आ गई और सामान्य मनुष्य के जीवन में जो नाना प्रकार 
के इनन्‍्द्त होते हैं वे उनके लिए सब नष्ट हो गये। अपना तीन-चतुर्थाश 
जीवन व्यतीत करके उन्होंने कडी तपस्याओं द्वारा जो आध्यामिक . 
सम्पत्ति एकत्रित की थी वह अब मानवजाति में बैँट जाने के लिए 
तैयार हो गई थी और उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपना जगत्‌ का' 
प्रचारकाये आरम्म किया । उनकी शिक्षा तथा उनके उपदेश कुछ 
विलक्षण प्रकार के थे | हमारे देश में सबसे अधिक आदर तथा 
सम्मान गुरु को मिलता है तथा हमारी ऐसी श्रद्धा रहती है कि गुरु 
साक्षात्‌ इंश्वर ही हैं। उतनी श्रद्धा हमें अपने माता-पिता के लिए भी 
नहीं होती है । माता-पिता तो हमें केवल जन्म ही देते हैं, परल्तु 
गुरु तो हमें मुक्तिमाग दिखाते हैं । 

हम गुरु को ही सन्‍्तान हैं तथा उन्हीं के आध्यात्मिक बंशविस्तार 


में हमारा एक स्थान रहता है । किसी असाधारण महापुरुष के दरान 
करने को हजारों हिन्दू आते हैं और वे उसके चारों ओर भांड लगा 
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लेते हैं | मेरे गुरुदेव एक ऐसे ही महापुरुष थे, परल्तु मेरे गुरुदेव को 
यह ध्यान ही नहीं था कि उनको मान-प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए अथवा 
नहीं । उन्हें इस बात का रंच भर भी भास नहीं था कि वे एक बड़े 
गुरु थे । उनको तो यही ध्यान था कि जो कुछ हो रहा था वह 
सब माता ही करा रही थी तथा वे स्वयं कुछ नहीं कर रहे थे। वे 
सदेव यही कहा करते थे कि यदि मेरे मुँह: से कोई अच्छी बात 
निकलती है तो वे जगन्माता के ही शब्द होते हैं-मैं स्वयँ कुछ नहीं 
कहता । अपने प्रत्येक काये के सम्बन्ध में उनका यही विचार रहा 
करता था और महासमाधि के समय तक उनका यही विचार स्थिर 
रहा । मेरे गुरुदेव किसी के पास कुछ पूछने नहीं गये। उनका 
सिद्धान्त यह था कि मनुष्य को प्रथम चारिवान्‌ होना चाहिए तथा 
आक्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर उसके बाद फल सख्यं ही 
मिल जाता है। वे बहुधा एक दृष्टान्त दिया करते थे कि “ जब 
कमल खिलता है तो मधुमक्खियोँ स्वयं ही उसके पास मधु लेने के 
लिए आ जाती हैं---इसी प्रकार अपना चरित्ररूपी पंकज पूण रूप से 
खिल जाने दो और फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएँगे । ” हम सब 
लोगों के लिए यह एक बहुत बडी शिक्षा है । मेरे गुरुदेव ने यह 
शिक्षा मुझे सैकड़ों बार दी, परन्तु फिर भी मैं इसे प्रायः भूल जाता हूँ । 
विचारों द्वारा उत्पन्न प्रचण्ड शक्ति को बहुत थोड़े छोग समझ पाते 
हैं | यदि कोई मनुष्य किसी गुफा के अन्दर चछा जाता है ओर 
उसमें अपने को बन्द कर किसी एक गहन तथा उदात्त विषय पर 
एकान्त में निरन्तर एकाग्राचित्त हो मनन करता रहता हैं और उसी 
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दशा में आजन्म मनन करता करता अपने प्राण भी ल्ाग देता है तो 
तदनन्तर उसके वही विचार गुफा की दीवालों में घुस जाते हैं तथा 
चारों ओर के वातावरण में उसकी तरंगें फेल जाती हैं और अन्त में 
वे तरंगें सारी मनुष्यजाति में प्रवेश कर जाती हैं । विचारों में ऐसी 
प्रचण्ड शक्ति व्याप्त रहती है | अतः अपने विचारों का दूसरों में 
प्रचार करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें पहले इस 
योग्य बन जाना चाहिए कि हम दूसरों को कुछ दे सकें । मनुष्य में 
ज्ञान का प्रसार केवल वहीं कर सकता है जिसके पास देने को कुछ 
हो, क्योंकि शिक्षा देना केवल शाब्दिक व्यवहार नहीं है और न यह 
अपने मतों को दूसरों के सम्मुख रखना ही है--यह तो अपनी 
आध्यामिक शाक्ति को किसी दूसरे को देना है। सत्य रूप से आश्मिक 
शाक्ति किसी दूसरे को इसी प्रकार दी जा सकती है जैसे में तुम्हें 
एक फूल दे सकता हूँ । और यह बात अक्षरशः सत्य है। यह 
विचार भारतवष में बहुत प्रार्चान है और पाइ्चात्य देशों में भी इस भाव 
का उदाहरण “».008/0)0 57००6४४07 द्वारा पाया जाता है अथात्‌ 
पोप की गद्दी के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में जो तत्त्व है तथा उसके 
निमित्त जो विश्वास है उसका भी मूल भाव यही है। अतः प्रथम 
हमें चरित्रवान होना चाहिए और यही सब से बडा कतंव्य है जो हमारे 
सामने है | सत्य का ज्ञान पहले स्वय॑ं को होना चाहिए ओर 
उसके बाद वह तुम अनेकों को सिखा सकते हो, बल्कि वे छोग स्त्रय॑ उसे 
सीखने आयेंगे | यही मेरे गुरुदेव की शैली थी । उन्होंने कभी किसी 
दूसरे पर टीका नहीं की । वर्षों में उनके समीप रहा, परन्तु उनके 
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मुँह से कभी किसी दूसरे धर्मपंथ के बारे में मैंने बुराई नहीं छुनी । 
सब धममपंथों पर उनकी समान श्रद्धा थी और उन सब में उन्होंने 
ऐक्य-भाव ढूँढ लिया था । मनुष्य ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, कमेमार्गी अथवा 
तंत्रोपासक हो सकता है; और भिन्न भिन्न धर्मों के यही मागे हैं, परन्तु यह 
भी सम्भव हो सकता है कि ये चारों ग्रुण एक ही मनुष्य में पाये जायेँ। 
भविष्य काल की मानवजाति में यही होने वाला भी है। यही 
मेरे गुरुदेव का विश्वास था । उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा, वरन्‌ 
सब में अच्छाइयाँ ही देखीं । 


इनके दशने तथा इनके उपदेश सुनने के लिए हजारों मनुष्य 
आते थे और मेरे गुरुदेव गाँव की भाषा में ही बोलते थे, परन्तु 
उनका प्रत्येक शब्द ओजस्वी एवं बोधप्रद होता था। यदि सचमुच 
देखा जाय तो यह बात अत्यन्त गौण है कि क्‍या कहा जा रहा 
है तथा किस भाषा में कहा जा रहा है । असर तो होता ह बक्ता 
की विभूति के ग्रतिबिम्ब का-जो शब्दों में पडता है | इसका अनुभव 
हम सभों को कभी कभी होता है | हम बहुघा अल्यन्त उत्कृष्ट तथा 
तक-वितकेपूण ओजस्वी भाषण सुनते हैं परन्तु जब हम घर- जाते हैं 
तो सब भूल जाते हैं। पर कभी कभी हम बहुत थोड़े से ही झब्द 
छुनते हैं ओर वह भी अल्यन्त साधारण भाषा में, छोफेन वह तो मानो 
हमारे हृदय में ही प्रवेश कर जाते हैं और हमारे जविन-रस में ही 
मिदकर बहुत समय तक रुके रहते हैं तथा चिरस्थायी प्रभाव डाल 
देते हैं | जो पुरुष अपने राब्दों में अपने व्याक्तिव का प्रभाव डाल 
सकता है उसके शब्द प्रभावशाल्ली होते हैं | परन्‍्तु बात यह है कि 
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उस मनुथ्य का व्यक्तित्व ही असाधारण होना चाहिए। शिक्षण में 
सदा कुछ देना तथा लेना रहता है-शिक्षक देता है तथा शिष्य 


ग्रहण करता है, परन्तु शिक्षक के पास कुछ देने को होना चाहिए 
तथा शिष्य भी निमेल बुद्धि से उसे ग्रहण करने योग्य हो । 


मेरे गुरुदेव कलकत्ता शहर के समीप रहने को आये। यह 
नगर उस समय भारतवष की राजधानी थी। 


यह शहर हमारे देश में विश्वाविद्यालय का एक प्रमुख स्थान 
है और इस विश्वविद्याल्य से प्रति वष सैकडों नास्तिक तथा जडवादी 
बाहर निकलते हैं-परन्तु फिर भी इस विश्वविद्यालय के ऐसे 
कितने ही मनुष्य इनके पास आते और इनकी बातें छुनते थे । मैंने 
भी इन महापुरुष के बारे में सुना और इनके समीप इनके उपदेश 
छुनने गया । मेरे गुरुदेव एक अत्यन्त साधारण मनुष्य के समान 
प्रतीत होते थे तथा उनमें कोई विशेषता नहीं दिखती थी। वे 
बहुत साधारण भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय मुझे 
आश्चय होता था कि “क्या यह पुरुष वास्तव में महान्‌ 
ज्ञानी है ? ” में धीरे से उनके पास सरक गया और उनसे वह 
प्रश्न पूछने छगा जो में अन्य सभी से पूछा करता था। मैंने 
प्रश्न किया, “ महाराज, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं ? ” उन्होंने 
उत्तर दिया, “हाँ |” मैंने कहा, 'क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते 
हैं?” उन्होंने उत्तर दिया, “हाँ ।” मैंने कहा, 'कैसे ? ” उन्होंने उत्तर 
दिया, “जैसे में तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ उसी प्रकार से-बल्कि उससे 
भी अधिक स्पष्ट रूप से मैं इड्बर को देखता हूँ ।” इस उत्तर से मेरे 
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मन पर उसी समय बड़ा असर पडा, क्योंकि जीवन में मुझे प्रथम 
बार ही यह ऐसा पुरुष मिल जिसने तुरन्त ही यह कह दिया कि मैंने 
इंश्वर देखा है तथा जिसने यह भी बताया कि धरम एक वास्तविक 
सत्य है और जिस प्रकार हम अपनी इन्द्रियों द्वारा विद्व का अनुभव 
करते हैं उससे कहीं अधिक प्रमाण में उसका अनुभव किया जा 
सकता है| में उनके पास दिन प्रतिदिन जाने छगा और मैंने यह 
प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया कि धम भी दूसरे को 'दियाः जा सकता 
है | केवल एक ही स्पश तथा एक ही दृष्टि से सारा जीवन बदला 
जा सकता है। 


मैंने महात्मा बुद्ध, इसामसीह तथा मुहम्मद के बारे में तथा 
पुराणकालीन अन्य महात्माओं के विषय में पढ़ा है। वे किसी भी 
मनुष्य के सम्मुख खड़े होकर कह देते थे, “तू पूर्णता- को प्राप्त हो 
जा ” और वह मनुष्य उसी क्षण पृ्णता को प्राप्त हो जाता था। यह 
बात अब मुझे सत्य प्रतीत होने छगी और जब मैंने इस महापुरुष के 
स्वयं दशन कर लिये तो मेरा सारा नाश्तिकपन दूर हो गया। मेरे 
गुरुदेव कहा करते थे, “इस संसार की किसी लेने-देने वाली वस्तु 
की अपेक्षा धम अधिक आसानी से दिया तथा लिया जा सकता है।” 
अतः प्रथम स्वयं तुम्ही आत्मज्ञानी हो जाओ तथा संसार को कुछ 
देने योग्य बन जाओ और फिर संसार के सम्मुख देने के लिए 
खड़े हे | धम बात करने की चीज नहीं है, न वह मतों का 
समुच्चय है, न तत्त्त-विबेचन है और न स्वपंथाभिमान ही है | धम किसी 
भण्डल” अथवा “पंथ!” में बैँध कर नहीं रह सकता। यह तो 
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जीवात्मा तथा परमात्मा के बीच का एक सम्बन्ध है। अतएब किसी एक 
संस्था में बद्ध होकर यह कैसे रह सकता है? ऐसा होने से तो 
उसका स्वरूप केवल व्यवहार का ही हो जायगा और इसीलिए जहाँ जहाँ 
धम में व्यवहार होता है तथा उसका व्यावहारिक स्वरूप होता है 
वहाँ वहाँ धम में अध्यात्म का नाश हो जाता है। मन्दिर तथा 
गिजोधर बनवा देने तथा सामुदायिक पूजा में उपस्थित हो जाने का 
नाम धमम नहीं है। यह पुस्तकों में, शब्दों में, व्याख्यानों में अथवा 
संस्थाओं में नहीं रहता | यह आत्मज्ञान में ही है। वास्तव में हम 
सब जानते हैं कि जब तक हमको स्वयं सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता तब तक हमारा समाधान नहीं होता | हम चाहे जितना 
वाद-विवाद क्‍यों न करें तथा चाहे जितना सुनें, परन्तु हमें एक ही 
चीज से सन्‍्तोष होगा और वह है स्तरयं प्राप्त किया हुआ आलज्ञान; और 
यह अनुभव प्रत्येक को प्राप्त होना सम्भव है यदि उसके लिए यत्न 
किया जाय । आल्ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब से पहले त्याग की 
आवश्यकता है | जहाँ तक हो सके हमें त्याग करना चाहिए | अन्ध- 
कार तथा प्रकाश ओर इसी प्रकार ऐहिक खुख तथा पारमार्थिक सुख 
कभी साथ साथ नहीं रह सकते हैं । “ परमेश्वर तथा धन की सेवा 
एक साथ तुम कभी नहीं कर सकते ।” यदि लोग चाहते हो तो 
उन्हें यत्न कर देखने दो । प्रत्येक देश में मैंने ऐसे बहुत से पुरुष 
देखे हैं जो दोनों वस्तुएँ एक साथ पाने का यत्न करते हैं, परन्तु अन्त 
में उनके हाथ कुछ भी नहीं छगता । इस सम्बन्ध में यदि कोई बात 
सत्य है तो वह यही कि इंख़र के लिए प्रत्येक वस्तु का ह्याग 
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कर दो । यह कार्य बडे प्रयास का है और जल्दी नद्दीं हो सकता, 


परन्तु तुम इसे इसी घडी आरम्भ कर सकते हो। धीरे धीरे हम ह्याग 
करते हुए ध्येय की ओर पहुँच सकते हैं । 


दूसरा एक और अल्यन्त महत्वपूण तथा आश्चयजनक सत्य 
जो मैंने अपने गुरुदेव से सीखा, वह यह है कि संसार में जितने 
धम हैं वे कोई परस्पर विरोधी एवं वैर-भावात्मक नहीं हैं---वे केवल 
एक ही चिरन्‍तन शाइवत घम के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। यही 
एक शाझ्वत धम मानवी जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं, विभिन्न 
भावों तथा मानव-वंशों में प्रकाशित होता है | मेरा धरम अथवा तुम्हारा 
धरम, मेरा राष्ट्रीय धम तथा तुम्हारा राष्ट्रीय धम अथवा नाना प्रकार के 
अलग अलग धम आदि विषय आरम्म में कभी नहीं थे। संसार में 
केवल एक ही धर्म है। आदि काल से केवल एक ही अनन्त धम चला 
आ रहा है और सदा वही रहेगा और यही एक घधम भिन्न भिन्न देशों 
में मिन्न भिन्न रीति से प्रकट होता है। अतएव हमें सब धर्मो को मान 
देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनके तत्वों में अपना विश्वास 
रखना चाहिए । धमे का स्वरूप केवछ किसी मानव-बंश अथंवा जाति 
के गुणानुसार अथवा उस स्थान की भौगोलिक परिध्थिति के अनुसार ही 
नहीं होता वरन्‌ वहाँ के व्यक्तियों के गुणों पर अवलम्बित रहता 
है । किसी मनुष्य में धम तीत्र कमशीलता के रूप में प्रकट होता 
है, किसी दूसेरे में उत्कटः भक्ति के रूप में, किसी तंछसिरे में 
योग-मागे के स्वरूप में तथा किसी अन्य में तत्तज्ञान के रूप में । 
अत: इस प्रकार भिन्न मित्न मनुष्यों के गुणानुसार भिन्न भिन्न रूप में 

थी 
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धर्म प्रकट होता है | हम बडी भूल करते हैं यदि धम -के विषय में हम 
किसी से कहते हैं कि तुम्हारा मागे ठाक नहीं है | शायद एक मनुष्य 
जो प्रेममार्गी है यह सोचेगा कि जो मनुष्य किसी का हित करता है 
वह उचित धम-माग पर नहीं चलता, क्योंकि वह (भ्रेममार्गी) स्वय॑ ऐसा 
नहीं करता आर इसलिए दूसरा मनुष्य भी गलती पर है | यदि कोई 
तत्तज्ञानी ऐसा सोचता है कि “ये बेचारे लोग कितने अज्ञानी हैं, 
ये ग्रेममय परमेश्वर के विषय में तथा उसे प्रेम करने के सम्बन्ध में 
क्या जाने--वे क्‍या कर रहे हैं यही उन्हें ज्ञात नहीं है? तो यह 
उन तक्तज्ञानियों की भूल है, क्योंकि हो सकता है कि वे दोनों ही 
टॉक मांगे पर हों। हम सभों को यह केन्द्रीय रहस्य समझ लेना चाहिए 
कि सत्य केवछ एक है ओर यह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो सकता 
है तथा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसका मिन्न मिन्न स्वरूप दिख 
सकता है । इस ज्ञान के अनन्तर भिन्न भिन्न धर्मों के विषय में वेर- 
भाव को नष्ट कर हम सब आपस में उत्कट सहानुभूति रख सकेंगे । 
यह स्वाभाविक हैं कि जब तक इस संसार में मित्र भिन्न गुणों के 
मनुष्य जन्म लेंगे तब तक एक ही धम अनेकानेक स्वरूपों में प्रकट 
होगा । और जब हम यह बात समझ लेंगे तो हमें एक दूसरे के प्रति 
सहिष्णुत्व होगा । प्रकृति के अनेकत्व में एकत्व हैं। इस इन्द्रियगम्य 
जगतू में अनन्त विभिन्नता है किन्तु उन सब विभिन्नताओं में 
अनन्त, अर्परिणामी तथा निरपेक्ष एकत्व भरा है। यही बात- प्रत्येक 
व्यक्ति के सम्बन्ध में भी है | व्यष्टि समष्टि की क्षुद्राकार में पुनरादत्ति 


मात्र है। ये सब भेद प्रतीत होते हुए भी इनमें शाश्वत एकत्व 
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विराजमान है और इसी एकत्व का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए । 
सब विचारों में यही एक ऐसा विचार है जिसकी आज मैं अत्यन्त 
आवश्यकता समझता हूँ | में एक ऐसे देश से आ रहा हूँ जो विभिन्न 
धर्-सम्प्रदायों का एक प्रमुख स्थान है और उस देश में सौभाग्यवश 
अथवा दुर्भाग्यवश कहिये, प्रत्येक नूतन धमवादी अपना अपना अनु- 
यायी भेजना चाहता है । इस देश में रहने से बचपन से ही संसार 
के भिन्न भिन्न धर्म-पंथों का मुझे ज्ञान हो गया है; और मैंने यह भी 
देखा है कि अमेरिका के मारमन्स# नामक प्रचारक भी, जिनके यहाँ 
एक ख्री कई पुरुषों के साथ तथा एक पुरुष कई ब्रियों के साथ 
विवाह कर सकता है, इस देश में अपने धरम का ग्रचार करने आये ! 
भारतवर्ष ने उन समों का स्वागत किया । भारतवर्ष ही एक ऐसी 
भूमि है जहाँ धम का प्रचार सरलता से हो सकता है | अन्य किसी 
देश की अपेक्षा वहाँ कोई भी धम शीघ्र ही अपना स्थान जमा लेता 
है | यदि तुम उस देश में हिन्दुओं को राजनीति सिखाने जाओ तो 
वहाँ के लोग उसे नहीं समझेंगे, परन्तु यदि वहाँ किसी धम का प्रचार 
करने जाओ ओर वह धम चाहे जितना विचित्र क्यों न हो, थोड़े ही 
समय में तुम्हें सेकहों अथवा हजारों अनुयायी मिल जायेंगे और 
शायद अपने जीवनकाल में ही तुम इन अनुयायियों के लिए इश्वर्वत्‌ 





* इस संम्प्रदाय को सन्‌ १८३० ३० में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमे- 
रिका में जोसेफ स्मिथ ने स्थापित किया था । इसके अनुयायियों ने बाइबिल में 
एक नया अध्याय जोड़ दिया है आर वे इस बात का दावा करते हैं कि 
उनमें कुछ विशेष शक्तियाँ (02८०६ 9०४/८०७ ) हैं। उनमें बहुविवाह 
पद्धति भी थी | 
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बन जाओ | मुझे हषे है कि भारतवर्ष में ऐसा है--ऐसी बात की 
भारतवर्ष में आवश्यकता ही है । 

क्‍ हिन्दुओं में पंध अनेक हैं और उनमें से कुछ तो आपस में 
विलक्षण रूप से विरोधात्मक भी हैं। परन्तु फिर भी उन सब का यही 
मत है कि वे सब एक ही धम के भिन्न मित्र स्वरूप हैं । 


“ जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियाँ विभिन्न स्थानों से निकलकर 
टेढी-मेढ़ी या सीधी बहकर अन्त में आकर एक ही समुद्र में विलीन 
हो जाती हैं, उसी प्रकार मिन्न मिन्न इृष्टिकोणों वाले मित्र भिन्न 
धरमपंथ अन्त में तुम्हीं में मिल जाते हैं। '# यह केवल शाब्दिक तत्त्व- 
ज्ञान नहीं है वरन्‌ यह एक ऐसा सत्य है जो हम सभों को मान्य होना 
चाहिए । परन्तु यह इस प्रकार नहीं माना जाना चाहिए जैसे कुछ 
लोग अनुग्रहपूतवक धम की बातें मानते हैं; उदाहरणाथ वे कह देते 
हैं---हाँ, हाँ, इसमें कुछ बातें बडी अच्छी हैं---यही मिन्न मित्र 
मानव-वंशों के धम कहलते हैं---इन धर्मों में कुछ न कुछ अच्छी 
बातें रहती ही हैं, आदि आदि | कुछ लेगों की बडी विलक्षण 
कल्पना होती है जो बडी “उदार” सी ग्रतीत होती है--वे कहते हैं 
कि अन्य सब धम इतिहास के पूवेकालीन मानवी उत्क्रान्ति के छोटे 
छोटे टुकडे हैं, परन्तु केवठ हमारा ही धर्म परिपृण रूप का है । एक 
मनुष्य कहता है ककि मेरा धम सब से ग्राचीन है अत: सवश्रेष्ठ है । 
दूसरा कहता है कि मेरा धर्म सर्वोत्तम है,- क्योंकि वह सब से 





रुचीनां ढ्े (७ 
# 4 बचित्र्यारजुर्का2 लनानापथजुर्षां । 
तणामेकी गम्यस्त्वमासे पयसामणव इव ॥””-शिवमहिद्नस्तोत्र, शझीक ७ । 
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आधुनिक है | पर हमें यह पहचानना चाहिए कि मोक्षप्राप्ति की 
शक्ति प्रत्येक धम में समान है। मन्दिर अथवा गिजोघर में जो 
धर्मों का भेदभाव दिखाई देता है वह केवल कल्पना मात्र है । एक 
ही परमेश्वर सब जगह है और वही एक परमेश्वर एक अति क्षुद्ग 
जीवात्मा की रक्षा तथा मुक्ति का जिम्मेदार है--न तुम, न मैं 
तथा न अन्य कोई दूसरा पुरुष । में यह नहीं समझ सकता कि 
कुछ लोग यह कहते हुए भी कि “मैं इंश्वर में पूण श्रद्धा रखता हूँ ' 
यह भाव रखते हैं कि ईश्वर ने कुछ थोडे से ही लोगों को सब सत्य 
का ठेका दे दिया है ओर वे ही सारी शेष मनुष्य जाति के संरक्षक 
हैं। उसे तुम “धरम” कैसे कह सकते हो? घर का अथ है 
आत्मज्ञान, परन्तु केबल कोरी बहस, खोखला विश्वास, अन्वेरे में 
टटोल्बाजी तथा तोते के समान पूर्वजों के शब्दों को दुह्राना और 
ऐसा करने में धम समझना, एवं धार्मक सत्य में से कोई राजनीतिक 
विषय ढूँढ निकालना--यह सब “घम बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक 
पंथ में, यहाँ तक कि इस्लाम पंथ में भी जिसे हम अत्यन्त दुगाग्रही 
समझते हैं, हम यही देखते हैं कि जब कभी किसी मनुष्य ने आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करने का यत्न किया तो उसके मैँँह से यही राब्द 
निकले--- हे ईश्वर, तू ही सभों का नाथ है, तू ही सभों के 
हृदय में वास करता है, तू ही सब का मार्ग-प्रदशक है, तू ही सब का 
गुरु और तू ही हम सभों की अपेक्षा अनन्त रूप से इस विश्व का 
रक्षक है ।” किसी मनुष्य की श्रद्धा नष्ट करने का प्रयत्न मत 


करो | यदि हो सके तो उसे जो कुछ अधिक अच्छा हो दे दो, यदि 
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हो सके तो जिस दर्जे पर वह खडा हो उसे सहायता देकर ऊपर 
उठा दो--परन्तु जिस स्थान पर वह था उस जगह पर से उसे नीचे मत 
गिराओ | सच्चा गुरु वही है जो क्षणभर में ही मानो हजारों विभिन्न 
व्यक्तियों में अपने को परिणत कर सके । सच्चा गुरु वही है जो एक 
विद्यार्थी को सिखाने के लिए विद्यार्थी की ही मनोभूमि के बराबर 
तुर्त उतर आये और अपनी आत्मा अपने शिष्य की आत्मा में 
एकरूप कर सके तथा जो शिष्य की ही दृष्टि से देख सके, उसी के 
कानों से सुन सके तथा उसी के मस्तिष्क से समझ सके । ऐसा ही 
गरु शिक्षा दे सकता है---अन्य दूसरा नहीं। अन्य सब निषेधक 
निरुत्साहक तथा संहारक गुरु कभी भलाई नहीं कर सकते । 

अपने गुरुदेव के सहवास में रहकर मेंने यह जान लिया 
कि इस जीवन में ही मनुष्य पूर्णोवस्था को पहुँच सकता है। उनके 
मुख से कभी किसी के लिए दुबचन नहीं निकले और न उन्होंने 
कभी किसी में दोष ढूँढा । उनकी आँखें सम्भवतः कोई बुरी चीज 
देख ही नहीं सकती थीं और न उनके मन में कभी बुरे विचार ही 
प्रवेश कर सकते थे | उन्हें जो कुछ दिखा वह अच्छा ही दिखा । 
यहां महान्‌ पविन्रता तथा महान्‌ त्याग आध्यात्मिक जीवन का रहस्य 
है । वेदों का कथन है-- 

“अमरत्व न तो सम्पत्ति से ग्राप्त हो सकता है, न सन्तति 
से-वह तो केवल वैराग्य से पाया जा सकता है |””# श्री ईसा मसीह 
का भी कथन है कि "जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बेच दो तथा 


क्िजणज जज 


* “न कमणा न प्रजया धनेन द्यागेनेके अमृतत्वमानशु:”” 
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निधनों को दे दा ओर मेरे पीछे पीछे आ जाओ |” यही भाव, सब 
साधु-संतों तथा दैबी पुरुषों ने भी प्रकट किया और उसे अपने 
जीवनकाल में निबाह्य है | असामान्य आध्यामिकता बिना त्याग के 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? प्रत्मेक दशा में विशुद्ध विचार की .पाररभूमि 
केवल त्याग ही है और तुम यह सदेव देखोंगे कि जसे जैसे व्याग- 
विषयक कल्पना क्षीण होती जाती है वैसे ही वैसे धम के क्षेत्र में 
इन्द्रियों की सत्ता बढती जाती है और सहज ही उसी प्रमाण में 
आध्यामिकता का पास होता जाता है । 

मेरे गुरुदेव त्याग की साकार मूर्ति थे | हमारे देश में जो 
पुरुष संन्‍्यासी होता है उसके लिए यह आवश्यक होता है कि 
वह सारी सांसारिक सम्पात्ति तथा यश का व्याग कर दे और मेरे 
गुरुदेव ने इस सिद्धान्त का अक्षरश: पालन किया। ऐसे बहुत से 
मनुष्य थे जो अपने को धन्य मानते यदि मेरे गुरुदेव उनसे कोई 
मेंट ग्रहण कर छेते, और यदि वे स्वाकार करते तो वे मनुंष्य .उन्हें 
हजारों रुपये दे देतें, परन्तु मेरे गुरुदेव ऐसे ही छोगों से दूर 
भागते थे । काम-कांचन पर उन्होंने पूण विजय प्राप्त कर ली थी 
ओर इस बात के वे प्रत्यक्ष उदाहरण भी थे । बे इन दोनों बातों 
की कल्पना के भी परे थे और इस शताब्दि के लिए ऐसे ही महा- 
पुरुषों की आवश्यकता है, आजकल के दिनों में ऐसे ही व्माग 
की आवश्यकता है, विशेषकर जब छोग यह समझते हैं कि 
उन चांजों के बिना जिन्हें वे केवल “ आत्श्यकताएँ” ही कहते हैं 
और जो प्रमाण से भी अधिक बढ़ती जा रही हैं, वे एक मास भी. नहीं 
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रद्द सकते | आजकल के समय में ही यह आवश्यक है कि कोई 
एक ऐसा मनुष्य उठकर संसार के अविश्वासी पुरुषों को यह दिखा 
दे कि संसार में आज भी एक ऐसा महापुरुष है जो संसार भर की 
सम्पत्ति तथा कीति की एक तण भर भी परवाह नहीं करता---और 
आज संसार में ऐसे पुरुष हैं भी । 


मेरे गुरुदेव के जीवन का दूसरा महान्‌ तत्त्व दूसरों के प्रति 
प्रेम था । उनके जीवन का पूवाध आध्यात्मिक शक्ति के संचय में 
लगा रहा तथा उत्तराध उसके वितरण में। किसी धार्मिक प्रचा- 
रक अथवा संन्यासी से भेंट करने का ढंग हमारे देश में ऐसा नहीं है 
जैसा इस देश में है। भारतवर्ष में मिन्न भिन्न प्रइनों का पूछने के 
लिए लोग साधु-संन्यासियों के पास जाते हैं और कोई कोई 
तो सैकडों मील से पैदल चलकर केवल एक यह प्रइन पूछने आते 
हैं-..-' महाराज, एक-आधघ ऐसा शब्द बता दीजिए जिससे मोक्ष मिल 
जाय |” इस प्रकार वे उनका एक-आध शब्द छुनने के लिए ही आते 
हैं। वे बिना आडम्बर के झुण्डों में आते हैं और उस स्थान पर 
जाते हैं जहाँ वह साधु अधिकतर रहता है--जैसे किसी इक्ष आदि 
के नीचे---और वहाँ आकर उससे प्रशन करते हैं | एक झुण्ड जाने 
के बाद दूसरा आ जाता है। इस प्रकार यदि कोई पुरुष अधिक 
पूजनीय है तो कभी कभी तो उसे रात दिन में थोडा भी विश्राम नहीं 
मिलता । उसे लगातार बातचीत करते ही रहना पडता है। घण्टों 
छोग आते रहते हैं और यह महापुरुष उन्हें उपदेश देता 
रहता है | 
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इस प्रकार आदाभियों के झुण्ड के झुण्ड मेरे गुरुदेब क श्री- 
बचन घुनने आते थे और वे चौबीस घण्टे में से बीस घण्टे तक 
उनसे बातें करते रहते ये और वह भी एक दिन की बात नहीं बल्कि 
महीनों यही क्रम जारी रहा जिसका फल यह हुआ कि अन्त में 
उनका शरीर अत्यन्त परिश्रम के कारण टूट गया । उन्हें मानव- 
जाति के प्रति इतना अगाध प्रेम था कि उनके पास कृपा-लाभाथे 
हजारों आनेवालों में से अत्यन्त सामान्य मनुष्य भी उस कृपा-छाभ 
से वंचित नहीं रहता था । फल्स्वरूप धीरे धीरे उन्हें गले का एक. 
बड़ा भयंकर रोग हो गया, परन्तु फिर भी आग्रह करने पर भी वे 
इतनी मेहनत करना नहीं छोडते थे । जैसे ही वे सुनते कि बाहर 
आये हुए लोग उनसे मिलने के इच्छुक हैं तो उन्हें अन्दर बुलये 
बिना वे नहीं मानते थे और उनके सब प्रश्नों का उत्तर देते थे। 
जब उन्हें ऐसा करने से रोका जाता था तो वे उत्तर देते थे कि, 
“में परवाह नहीं करता | यदि एक भी मनुष्य की सहायता हो सके 
तो मैं ऐसे हजारों शरीर छोडने को तैयार हँ---एक आदमी की भी 
सहायता करना अपूव पुरुषाथ है |” उनके लिए विश्राम मानो था ही 
नहीं । एक बार एक मनुष्य ने उनसे पूछा, “महाराज, आप बड़े 
योगी हैं---आप अपना मन थोडा अपने शरीर की ओर ही क्‍यों 
नहीं लगा देते जिससे अपनी बीमारी को आराम हो जाय ?” पहले. 
तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, परन्तु जब वही प्रश्न कई बार पृछा गया 
तो उन्होंने शान्ति से कहा, मित्र, में समझता था कि तुम ज्ञानी हो, 
परन्तु तुम भी संसार के अन्य छोगों के समान ही बातें करते हो--- 
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यह सारा मन मैंने इंश्वराप॑ण कर दिया है तो क्या अब में इसे वापस 
ले दूँ और इसे इस दारीर में लगाऊँ जो आत्मा का केवल पिज़डा है ? 
इस प्रकार वे छोगों को उपदेश देते गये, ओर अन्त में यह खबर 
फेल. गई कि उनका अन्तकाल समीप आ गया है। तब तो पहले 
की अपेक्षा कहीं अधिकाधिक झुण्डों में छोग उनके पास आने ढगे । 
तुम यह अनुमान नहीं कर सकते कि भारतवषषे में ऐसे महान्‌ 
साधु-संतों के समीप छोग किस प्रकार जाते हैं-कैसे वे उनके चारों 
ओर भीड जमा कर लेते हैं और उनके जीवनकाल में ही उन्हें 
देवतास्वरूप पूजते हैं | हजारों उनके पहने हुए बच्चों को ही छूने 
मात्र की प्र्ताक्षा करते रहते हैं | दूसरों की अध्यात्मशाक्त को इस 
प्रकार श्रद्धाभाव से देखने से मनुष्य में स्वयं अध्यात्मशक्ति उत्पन्न 
होती है। जो कुछ मनृष्य चाहता है तथा जिसे मूल्यवान समझता 
है वही इस प्रकार से उसे मिल जाता है। यही हाछ राष्ट्रों का भी 
है । यदि तुम भारतवषे में जाकर एक राजनीतिक भाषण दो तो वह 
चाहे जितना ओजस्थी क्‍यों न हो, तुम्हें वहाँ बहुत कम श्रोतागण मिेंगे, 
परन्तु यदि तुम धम का प्रचार करने जाओ और इसके बारे में केवल 
शाब्दिक विवेचन ही न करो वरन्‌ उसे स्वयं अनुभव करो तो 
सैकड़ों मनुष्य केवल उसे छुनने ही न आएंगे वरन्‌ तुम्हारे चरण 
भी स्पशे करेंगे । 

जब लोगों ने यह छुना कि यह पवित्राचरणी पुरुष उन्हें शीघ्र 
ही छोडकर चला जायगा तो वे उनके पास पहले की अपेक्षा और 
अधिकाधिक संख्या में आने छगे और मेरे गुरुदेव अपने स्वास्थ्य 
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की थोड़ीसी भी चिन्ता न करते हुए उन्हें निरन्तर उपदेश देते रहे। 
हम छोग भी उन्हें इस बात से रोक न सके । बहुत से छोग तो बडी 
बडी दूर से आते थे ओर मेरे गुरुदेव जब तक उनके प्रश्नों का 
उत्तर नहीं दे लेते थे तब तक विश्राम नहीं करते थे | वह यही कहा 
करते थये---“ जब तक मैं बोल सकता हूँ तब तक मैं उन्हें. उपदेश 
देता हूँगा ।” और उन्होंने अपने कहने को सदा पूरा किया | एक 
दिन उन्होंने हम सब लोगों से कहा--'में आज इस ररीर का ल्याग 
करूँगा ” और वेदों के परम पवित्र शब्द ३» का उच्चारण करते-करते 
वे महासमाधि में प्रवेश कर गये । 


.. उनका सन्देश तथा उनके विचार ऐसे बहुत थोड़े छोगों को 
ज्ञात थे जो उनका प्रचार कर सकते । अन्य लोगों के अतिरिक्त वे 
कुछ युवक बालकों को, जो संसार में अपना सब कुछ छोड चुके थे 
तथा उनका काये चलाने को तैयार थे, अपने पीछे छोड गये । डाठ- 
डपट द्वारा उनके घर वां ने उन्हें उस मांगे से हटाने के लिए भी 
बहुत प्रयत्न किया, परन्तु मेरे गुरुदेव के असामान्य जीवन द्वारा उनके 
हृदय में जो स्फर्ति भर गई थी उसके कारण वे अचल बने रहे । वर्षो 
से उस परम मंगल विभूति के सहवास के कारण उन्होंने अपना मागे 
नहीं छोडा । ये नवयुवक बालक संन्यासियों के सद्रश रहते थे और 
उसी शहर की गलियों में जिनमें वे पेदा हुए थे मिक्षाटन करते हुए 
अपना काये करते रहे, यद्यपि उनमें से कई बडे उच्च घरानों के थे । 
प्रथम तो उन्हें. तीत्र विरोध का सामना करना पडा, परन्तु उन्होंने 
वैये नहीं छोड़ा आर धीरे धीरे उस महान्‌ पुरुष के दिव्य सन्देश 
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ये भारतवर्ष में दिन-प्रातोदिन फैलाने लगे, यहाँ तक कि सार! देश मेरे 
गुरुदेव के उपदेशों से मूँज उठा । बंगाल प्रान्त के एक दूर गाँव में 
पैदा हुए इस महापुरुष ने, जिसे पाठशाढ्वा में शिक्षा भी नहीं 
मिली थी, केवल अपने दृढ निश्चय से सत्य की उपलब्धि की तथा 
उसे दूसरों को प्रदान किया, और उसे जीवित रखने के लिए वे कुछ 
थोडे से ही नवयुवक. छोड गये । 

आज भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण परमहंस का नाम भारतबंध भर में 
लाखों पुरुषों को ज्ञात है | इतना ही नहीं वरन्‌ उस महापुरुष की 
शक्ति भारतवषे के बाहर भो फेल गई है और इस संसार में सत्य के 
सम्बन्ध में अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यदि मैं कहीं 
एक शब्द भी कभी बोला हूँ तो उसका सारा श्रेय मेरे गुरुदेव 
को है---भूलें केवल मेरी हैं । 

श्रीरामकृष्ण का सन्देश आधुनिक संसार को यही ह-धार्मिक 
मतों, आचारों, पंथों तथा गिर्जाघरों एवं मन्दिरों को महत्तत मत दो । 
प्रत्येक मनुष्य में वास करने वाले चेतन्य तथा आत्मशक्ति की अपेक्षा 
इनका मूल्य कुछ भी नहीं है और जिस मनुष्य में जितनी ही आत्म- 
शक्ति बढ़ जाती है वह उतना ही जगत्‌कल्याण के लिए सामध्यवान्‌ 
हो जाता है। प्रथम उसी शक्ति को यत्नपूवंक संचित करो, किसी 
में दोष मत ढूँढो, क्योंकि प्रत्येक धार्मिक मत तथा तत्त्व में थोडा- 
बहुत अच्छा अश रहता ही है। अपने आचरण द्वारा यह दिखा दो 
कि धम का अथ न तो रब्द होता है, न नाम और न सम्प्रदाय 
वरन्‌ इसका अथ होता है आध्यातिक अनुभूति । जिन्हें 
अनुभव हुआ है वे ही इसे समझ सकते हैं । जिन्होंने 
आत्मशक्ति प्राप्त कर ली है वे ढ्वी उसे दूसरों को दे भी सकते 
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हैं तथा वे ही मनुष्य-जाति के श्रेष्ठ आचाये हो सकते हैं---वे ही 
इस संसार में ज्ञानज्योतिरूप शक्ति का संचार कर सकेते हैं । 


जिस देश में ऐसे मनुष्य जितने ही अधिक पेदा होंगे वह 
देश उतनी ही उन्नत अवस्था को पहुँच जायगा और जिस देश में 
ऐसे मनुष्य बिल्कुल नहीं हैं वह नष्ट हो जायगा--वह किसी 
प्रकार नहीं बच सकता । अतः मेरे गुरुदेव का मानव-जाति के लिए 
यह सन्देश है कि “अध्यात्ममार्गी बनो तथा आक्ज्ञान प्राप्त करो।” 
वे चाहते थे कि तुम अपने बान्धवों के लिए स्वाथेत्याग करो। 
उनकी ऐसी. इच्छा थी कि बन्धु-प्रेम के विषय में बातचीत बिल्कुल 
न करो वरन्‌ अपने शब्दों को सिद्ध करके दिखाओ | त्याग करो, 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो और फिर तुम देखोंगे कि संसार के सब 
धर्म एक सूत्र में बँघे हुए हैं | तब तुम्हें प्रतत होगा कि आपस में 
झगड़े की कोई आवश्यकता नहीं है और तभी तुम मानव-जाति की 
सेवा करने के लिए तैयार हो सकोंगे । इस बात को स्पष्ट रूप से 
दिखा देने के लिए कि सब धर्मों में मूल तत्व एक ही है, मेरे गुरुदेव 
का अवतार हुआ था। अन्य धम-संस्थापकों ने स्वतंत्र धर्मों का उपदेश 
दिया था और वे धम उनके नाम से प्रचलित हैं, परन्तु उन्नीसवीं 
शताब्दि के इस महापुरुष ने किसी धम पर अपना दावा नहीं किया। 
उन्होंने किसी धरम को धक्का नहीं पहुँचाया, क्योंकि उन्होंने अनुभव 
कर लिया था कि वास्तव में सब घम एक ही “चिरन्‍तन धर्म” के 
मिन्न भिल स्वरूप हैं । 

--०*<प्रेखार्य.९--०- 


हमारे अन्य प्रकाशन 
हिन्दी विभाग 


१-३, श्रीरामकृष्णबचनाम्त-तीन भागों में-अनु० प॑. सूययकान्त त्रिपा्ी 


“निराला?; प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण) मूल्य --- ६); 
द्वितीय भाग--मूल्य ६); तृतीय भाग- मूल्य--७॥) 


४-५, श्रीरामकृष्णलीलाम्उ॒त-- विस्तृत जीवनी )-- (द्वितीय संस्करण)- 
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दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ... ० ५») 
विवेकानन्द-चारित-(विस्तृत जीवनी )-सत्येन्द्रनाथ मजूमदा र, मूल्य ६); 
विवेकानन्दजी के संग में-(वार्तालाप) -शिष्य शरचन्द्र, मूल्य ) 

खामी विप्रेकानन्द कृत पुस्तकें 


८. भारत में विवेकानन्द-(विवेकानन्दजी के भारतीय व्याख्यान) ७) 

९, धर्मविज्ञान (प्रथम संस्करण) १॥८) 
१०. कमेयोग (प्रथम संस्करण) १॥-) 
११. हिन्दू धर्म (प्रथम संस्करण) १॥) 
१२. प्रमयाग (द्वितीय संस्करण) १॥८) 
१३. भक्तियोग (द्वितीय संस्करण) १॥>) 
१४. आत्मालुभूति तथा उसके मार (तृर्ताय संस्करण) १।) 
१९५. परिवाजक (तृतीय संस्करण) १५) 
१६. प्राच्य और पाश्चात्य (तृतीय संस्करण) १।) 
१७. धमरहस्य (प्रथम संस्करण) १) 
१८, शिक्षा (प्रथम संस्करण) ॥-) 
१९, शिकागों वक्‍तठृता (चतुर्थ संस्करण) ु ॥) 
२०, हिन्दू घम के पक्ष में (प्रथम संस्करण) ॥+) 
२१, वतेमान भारत. (तृतीय संस्करण) ॥) 
२२. पवहारी बाबा (प्रथम संस्करण) ॥) 
२३, मेरा जीवन तथा ध्येय (प्रथम संस्करण) ॥) 
२७. मरणोक्तर जीवन (प्रथम संस्करण) ॥) 


(२) 


२५७, भगवान रामकृष्ण धममं तथा सेघ--स्वांमी विवेकानन्द, स्वामी 
शारदानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द, स्वामी शिवानन्द; मूल्य ॥#) 


२६. मेरी समर-नीति (प्रथम संस्करण) &) 
मराठी विभाग 


१-२. भ्रीरामरृष्ण-चरित्र--दो भागों में-प्रत्येक भाग का मूल्य--२॥) 


३. श्रीरामकृष्णवाक्खुधा (द्वितीय संस्करण) ह ॥>) 
४. भीरामकृष्ण परमहंस देव यांचें संक्षिप्त चरित्र >)॥ 
७. शिकागो-व्याख्याने (द्वितीय संस्करण)--स्वामी विवेकानन्द ॥#) 
<. माझे गुरुदेव--स्वामी विवेकानन्द |) 
७. साथु नाग महाशय चरित्र ॥) 


श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर, सी. पी. 


४ />- पक 5 मर, द् 
2 कप, 





